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| संविधान क्‍या है? (7 5 ८0750(प्र07?) 


संविधान का आशय “श्रेष्ठ विधान” से है; यानी कि ऐसा विधान जो इतना श्रेष्ठ है कि किसी व्यक्ति, समाज या 
संस्था को उसमें श्रद्धा रखने के लिए बाध्य करता है या उचित तर्क प्रस्तुत करता है। 


मोटे तौर पर कहें तो ये एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जो 'व्यक्ति' और 'राज्य' के बीच सम्बन्धों को स्पष्ट करता है। 


कैसे? 


- एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक होता है या यूं कहें कि लोकतंत्र की अवधारणा ही इसी 
बात पर टिकी हुई है कि व्यक्ति स्वतंत्र रहें। 


वहीं दूसरी ओर राज्य शक्ति का प्रतीक होता है यानी कि देश को चलाने के लिए सारी की सारी आवश्यक 
शक्तियाँ राज्य के पास होती है। 


ऐसे में राज्य अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न करें और व्यक्ति अपनी आजादी का गलत उपयोग न करें, 
इन्ही दोनों में संतुलन स्थापित करने के लिए जो दस्तावेज़ बनाए जाते हैं, वही संविधान है। 


| किसी देश को संविधान की जरूरत ही क्‍यों पड़ती है? 


जैसा कि हमने ऊपर बात की संविधान एक श्रेष्ठ विधान होता है ऐसे में सभी देश (चाहे वो लोकतंत्र हो या न हो) 
इस तरह के विधान को सूचीबद्ध करना चाहेगा ताकि देश या राष्ट्र जो भी हो, चलती रहे। 


उदाहरण के लिए अफ़ग़़ानिस्तान के तालिबान को लें तो वे शरिया कानून के हिसाब से देश को चलाना चाहता है 
यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि वो अपने देश का संविधान उस शरिया कानून को ही मानता है। 


कुल मिलाकर यहाँ कहने का भाव ये है कि जिन देशों के पास संविधान है जरूरी नहीं है वो लोकतांत्रिक देश ही 
हो, उदाहरण के लिए आप कुछ इस्लामिक देश को ले सकते हैं जैसे कि सऊदी अरब, ईरान आदि। ईरान एक 
धर्मतंत्र आधारित देश है जो थोड़े-बहुत लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने में समेटे हुआ है पर संविधान तो है। 

यहीं पर कॉन्सेप्टठ आता है संविधान और संविधानवाद का, ये क्या चीज़ है आइये समझते हैं। 


जैसे कि हमने ऊपर अफ़ग़ानिस्तान का उदाहरण लिया जहां पर तालिबान का शासन है। जिसका कि संविधान 
शरिया या शरीयत है। यहाँ पर शासन को संभालने वाले जो मुट्ठी भर लोग है वो अप्रतिबंधित शक्तियों का 
इस्तेमाल करता है जबकि दूसरी ओर जनता के ऊपर ढेरों प्रतिबंध है। 


कहने का अर्थ ये है कि उस देश के सभी लोग संविधान के अनुसार नहीं चलते है बल्कि कुछ लोग उससे भी 
ऊपर है जो कि अपने सुविधानुसार संविधान को रूप दे सकता है। इसी स्थिति को कहा जा सकता है कि वहाँ 
संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं। इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वहाँ जीवंत संविधान नहीं है। 
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यहाँ पर ये याद रखिए कि संविधान संहिताबद्ध (८०७४९०) भी हो सकती है और नहीं भी। संहिताबद्ध संविधान 
का मतलब सारे संवैधानिक प्रावधानों का एक ही दस्तावेज़ में सम्मिलित होना है। 


कुछ देशों को छोड़ दें तो दुनिया के ज़्यादातर देश के पास एक संहिताबद्ध संविधान है जैसे कि भारत, ब्राज़ील, 


है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, इस्राइल आदि। 
इतना समझने के बाद अब अगर हम ये समझें कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है तो कुल 
मिलाकर किसी देश को संविधान की जरूरत पड़ती है; 


<* क्योंकि संविधान उन आदर्शों या बुनियादी नियमों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक 
अपने देश को अपने इच्छा और जरूरत के अनुसार रच सकता है। ऐसा कैसे? 


हमारी कुछ व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक आबकांक्षाएँ होती है कि काश! चीज़ें ऐसी होती। जैसे कि अगर 
हम ये सोचते हैं कि काश! सामाजिक-आर्थिक असमानता पूरी तरह से खत्म हो जाता। जाहिर है संविधान में हम 
ऐसी व्यवस्था को शामिल करके इसे हासिल कर सकते है। 


किसी देश को संविधान की जरूरत पड़ती है; 


* क्योंकि संविधान ये स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार 
कैसे बनेगी। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। 


यहाँ राजनीतिक व्यवस्था का मतलब हमारी आम समस्याओं या बुनियादी समस्याओं से छुटकारा दिलाने एवं 
हमारी विकास को सुनिश्चित करने वाली औपचारिक व्यवस्था से है। 


किसी देश को संविधान की जरूरत पड़ती है; 


* क्योंकि संविधान व्यक्ति और राज्य के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचती है ताकि दोनों को हमेशा पता रहे 
कि हमें इसी के दायरे में रहना है। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान हमें खुद से ही खुद को बचाता है। 
ऐसा क्‍यों? 


ऐसा इसीलिए क्‍योंकि इंसानी फ़ितरत होता है बंधनों से मुक्त होना पर ऐसा व्यक्तिगत निर्णण कभी-कभी समाज 
के लिए या खुद उसके लिए घातक साबित हो सकता है ऐसे में संविधान ऐसी चीज़ें न करने को बाध्य करता है। 


इस बात को आप और भी अच्छी तरह से समझेंगे जब मौलिक अधिकार आप समझ लेंगे। आपके अंदर ये बोध 
आ जाएगा कि बेशक बंधनों से मुक्त होना हमारी फ़ितरत है पर युक्तियुक्त बंधन हमारी जरूरत है। 


किसी देश को संविधान की जरूरत पड़ती है; 


* क्योंकि संविधान अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा करता है। ऐसा 
ये अंतर-सामुदायिक वर्चस्व (॥72/-000॥70॥/५ ५०॥॥॥०॥0०/) एवं अंतः-सामुदायिक वर्चस्व 
(03-८0 60779 07॥) के निरंकुशता को क़ाबू करके करता है। 


[नोट - यहाँ अंतर-सामुदायिक वर्चस्व का मतलब एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को अपने हिसाब से चलाने 
से है वहीं अंतः-सामुदायिक वर्चस्व का मतलब एक ही समुदाय के भीतर कुछ सामाजिक- आर्थिक रूप से 
सामर्थ्यवान लोगों द्वारा दूसरे लोगों को चलाये जाने की कोशिश करने से है।] 
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50. आम आदमी को संविधान क्‍यों पढ़ना चाहिए? 


आमतौर पर हमारी सामान्य धारणा यही होती है कि संविधान पढ़ना राजनीति विज्ञान के छात्रों का काम 
है पर चूंकि हम एक संवैधानिक व्यवस्था वाले देश में रहते हैं जहां हमारे निर्णय इससे प्रभावित होता है 
तो हमें इसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा आइये जानते हैं; 


4. हमें राज्य की संरचना एवं शक्तियों के विभाजन का ज्ञान होता है- 
हम जान पाते हैं कि हमारा राज्य तीन ऊर्ध्वाधर (५०/४८१४॥) खंडों में विभक्त है जिसे कि हम केंद्र 
(८७४॥/९), राज्य (॥०९) एवं स्थानीय स्व-शासन (0८७ 9०५९७/॥०॥८९) कहते हैं। और इनके बीच 


शक्तियों का विभाजन इस कुछ इस तरह से हुआ है कि केंद्र परिवार की मुखिया की भूमिका में नज़र 
आता है और बांकी सब परिवार के सदस्य की भूमिका में, जिसे निर्णय लेने की पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। 


2. हमें सरकार की प्रकृति एवं उसके अंगों का ज्ञान होता है- 


हम समझ पाते हैं कि हमारी सरकार संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित है, हम समझ पाते हैं कि 
जिसे हम सरकार (6०५४९/४४॥९॥४) कहते हैं दरअसल वो और कुछ नहीं बल्कि विधायिका 
(€थ्षांई[पा९) + कार्यपालिका (९१८९८प्रतंए७) + न्यायपालिका (>पतांटाव/५) हें | 


3. हमें हमारे अधिकार एवं कर्तव्य का ज्ञान होता है- 


हम समझ पाते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते हमें कितने अधिकार मिलते हैं। 
जिसकी मदद से हम अपना चहुंमुखी विकास कर पाने में सक्षम तो होते ही है साथ ही साथ एक बेहतर 
समाज का निर्माण भी हम कर पाते हैं। 


[नोट - चहुंमुखी विकास का आशय ऐसे विकास से होता है जिसमें हम भौतिक, सामाजिक, मानसिक 
एवं नैतिक; सभी क्षेत्रों में विकास करते हैं।] 


इतना पढ़ने के बाद उम्मीद है संविधान के संबंध में आपके मन में एक आधार तैयार हो चुका होगा। 
अब आइये हम ये समझते हैं कि भारतीय संविधान की ख़ासियत कया है? 


| भारतीय संविधान की ख़ासियतें 

संविधान के बारे में इतना समझने के बाद ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन सी 
बात भारतीय संविधान को ख़ास बनाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें है जो भारतीय संविधान को खास 
बनाती है पर उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो अपने आप में लगभग सभी मूल बातों को समेट 
लेता है वो है ये तीन ख़ासियतें (इसे हम संविधान का लक्षण भी कह सकते हैं) :- 


3. संघवाद ((९व७/४॥६॥) 


2. संसदीय शासन व्यवस्था (एव्तांग्शाशा(व7५ 5४5९॥१ 0 ठुण०एश९॥ााशा) 
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3. मौलिक अधिकार (परितव९7(व। #४9#॥0) 


इन सभी टर्म्स को समझना जरूरी है क्योंकि ये अपने में बहुत कुछ समेटे हुए है; तो आइये इन सभी 
टर्म्म को सरल एवं सहज भाषा में समझते हैं; 


| संघवाद (॥९4९॥४॥५॥) 


भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ की सरकार संसदीय व्यवस्था (28/#98#720//9// 5५५5९॥॥) पर 
आधारित है, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। पर यहाँ खास बात ये है कि राज्यों के 
पास भी अपना विधानमंडल (॥००४५।४५/९) होता है जो कि एक प्रकार से वहाँ का संसद होता है। और 
हरेक राज्य का अपना सरकार होता है और वो भी केंद्र से स्वतंत्र। ये जो विशेषताएँ है ये 

दरअसल संघीय व्यवस्था (20९/8। 5,527) से ही आती है। 


संघवाद (7९७९॥४॥5॥7) 

संघवाद, यानी कि एकल राजनैतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसा मिश्रित शासन व्यवस्था जहां एक 
केंद्रीय सरकार होती है और कई प्रांतीय सरकार और दोनों की शक्तियों का विभाजन इस तरह से 
किया जाता है जिससे कि दोनों स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकने और उसे क्रियान्वित कर सकने में सक्षम 
हो सके। 


परिसंघ ((00/९४९७/०४०॥) 


संघ से थोड़ा अलग परिसंघ होता है (इसे महासंघ भी कहा जाता है)। ये एक ऐसी राजनैतिक 
व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें दो या उस से अधिक लगभग पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र या कोई संस्था 
समझौता कर लें कि बाक़ी विश्व के साथ वे एक ही राष्ट्र की तरह सम्बन्ध रखेंगे। जैसे कि यूरोपियन 
यूनियन 

संघों की तुलना में परिसंघों के सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता होती है। परिसंघों में कभी-कभी केवल 
नाम मात्र की केन्द्रीय सरकार होती है जिसके पास कोई असली शक्तियां नहीं होती। 


> 7९०९/०४४०॥ लैटिन 0९५७५ से बना है, जिसका मतलब होता है - संधि या समझौता। कहने का 
अर्थ ये है कि जब हम संघीय व्यवस्था कहते हैं तो इसका मतलब दो या अधिक इकाइयों के बीच 
हुए किसी संधि या समझौते के तहत बना का राजनैतिक व्यवस्था से होता है। अमेरिका को विश्व का 
सबसे पुराना संघीय व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। 


९. संघीय व्यवस्था वाला देश कैसे बनता हैं? 


||] ४४ ० पर ८।॥4॥।।॥। "७ | . ७ ०७ ।॥॥। 


संघीय व्यवस्था वाला देश दो तरीके से बनता है; (4) जब स्वतंत्र राज्य मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ 
का निर्माण करें। उदाहरण के (5५७ (2) जब एक बड़ा या एकीकृत राज्य ही संघ में परिवर्तित हो जाये। 
उदाहरण के लिए कनाडा (भारत को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है) 


अगर आपने संविधान का अनुच्छेद पढ़ा हो तो उसमें साफ-साफ लिखा है कि इंडिया यानी कि भारत 
राज्यों का संघ होगा (09, 09 5 8॥#9, 509॥ ७6 ३ (/#0०7 ० 50965) | 
वहाँ अगर आप एक चीज़ पर गौर करें तो एक विरोधाभास नजर आता है। विरोधाभास ये है कि संघ के 
लिए आमतौर पर इंग्लिश में फेडरल (#८५९/३|) शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद । 
के इंग्लिश वर्जन को पढ़ें तो कहीं भी फेडरल शब्द नहीं मिलता बल्कि उसकी जगह पर यूनियन 
(७॥४०॥) शब्द का जिक्र किया गया है। तो आखिर इसका क्या मतलब है? आइये इसे समझते हैं 
जब अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ तो वहाँ के 43 राज्यों नेएक समझौता किया कि अलग-अलग 
रहने से अच्छा है कि हम सब मिलकर एक केंद्र बनाये और उसको कुछ शक्तियाँ दे दें। ऐसा ही हुआ 
उन 3 राज्यों ने मिलकर एक संघ या देश बनाया जिसे 'यूनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका' नाम दिया। 
धीरे-धीरे और राज्य बनते गए और इसमें जुड़ते गए अभी 50 राज्य है। चूंकि वहाँ पर राज्यों या फिर 
कह लें कि छोटे-छोटे स्वतंत्र क्षेत्रों ने मिलकर संघ बनाया है, इसीलिए वहाँ राज्य को ज्यादा शक्तियाँ दी 
गयी है। 


वहाँ पहले लोग उस राज्य के नागरिक होते हैं फिर अमेरिका के, और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई 
भी राज्य जब भी चाहे वो इस संघ को छोड़कर जा सकता है। कानून बनाने के लिए भी केंद्र से ज्यादा 


विषय राज्यों के पास है। 


पर भारत के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि ये कनाडाई मॉडल पर आधारित है जहां राज्यों ने मिलकर केंद्र 
नहीं बनाया बल्कि केंद्र पहले से था बाद में राज्य को इसमें एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके जोड़ा 
गया। इसीलिए तो इसे 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया' नहीं कहा जाता है बल्कि 'रिपब्लिक ऑफ 
इंडिया' कहा जाता है। 

* अगर सरे राज्यों ने मिलकर इंडिया बनाया होता तो आज भारत में कम से कम 550 राज्य होते। 
क्योंकि लगभग इतने ही राज-राजवारे थे। 


डॉ. अंबेडकर ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा था कि 'भारतीय संघ अमेरिका की तरह राज्यों के बीच किसी 
समझौते का परिणाम नहीं है।' इसीलिए किसी भी राज्य को इस संघ से बाहर जाने का कोई अधिकार 
नहीं है। 

भारतीय संघ में केंद्र को, राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्ति दी गयी है ताकि वे एक अविभावक की 
भूमिका निभाये और सभी को एक साथ लेकर चलें। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक प्रकार से भारत 

का एकात्मक स्वरूप ((॥॥४9/५ 000॥) है इसीलिए संविधान में यूनियन ((॥०॥) शब्द का इस्तेमाल 
किया गया है। [एकात्मक स्वरूप का क्या मतलब है; इसे आगे समझते हैं| 


40 | ५४०॥०९।॥॥॥ ०७ .८००॥॥ 


भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं 


कोई देश संघीय व्यवस्था (£20९/३। ५५52॥॥) वाला देश है कि नहीं उसे निम्नलिखित विशेषताओं से 
पहचाना जा सकता है - 

शक्तियों का विभाजन 

संघीय व्यवस्था की एक मूल विशेषता, शक्तियों का विभाजन है। यानी कि इसमें दो प्रकार की सरकार 
होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं शक्तियाँ दोनों में बाँट दी जाती है। 


- भारत की बात करें तो यहाँ शक्तियों को बांटने के लिए तीन सूचियाँ बनायी गयी है। संघ सूची 
((॥॥॥०07॥ ॥5), राज्य सूची (5(906 ॥5) और समवर्ती सूची (((07८9//8/7[ ॥5) | 
संघ सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाती है, जैसे कि रक्षा, विदेश, संचार आदि। राज्य सूची के विषयों 
पर राज्य कानून बनाती है जैसे कि स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक कानून आदि। और समवर्ती सूची के 
विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। (केंद्र-राज्य संबंध में आप इसे और विस्तार से 
समझेंगे) केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के इस तरह से बंटवारे के कारण इसे द्वैध राजपद्धति भी 
कहा जाता है। 

<* अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेन्टीना आदि में सरकार का 

संघीय मॉडल (#९५९/३॥ |४००९) है। 


संघीय व्यवस्था के जो आधारभूत तत्व हैं वे सभी देश के लगभग समान ही होते हैं, हाँ अलग-अलग 
देशों में इसे अलग-अलग तरह से प्रयोग में लाये जाते हैं। अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया 
को परंपरागत संघीय व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। 

कुछ देशों के फेडरल सिस्टम कुछ अलग रूप लिए हुए भी हो सकते हैं। जैसे भारत की ही बात करें 
तो शक्तियों का विभाजन तो है लेकिन केंद्र के पास बहुत ही ज्यादा शक्ति है जबकि राज्यों के पास 
कम। 


लिखित संविधान और उसकी सर्वोच्चता 


संघीय व्यवस्था के सही संचालन के लिए जरूरी होता है कि एक लिखित संविधान (५/॥॥९॥ 
८०7४#७४०॥) हो और उस संविधान में ये बात साफ-साफ लिखा हो कि शक्तियों का बंटवारा कैसे 
किया गया है तथा किसको कितनी शक्ति दी गयी है। ताकि केंद्र और राज्य के मध्य इस बात को लेकर 
कभी विवाद न हो कि कितनी शक्तियाँ किसके पास है। 

संविधान की सर्वोच्चता (5७[07/07909५ ०ए[॥#6 ८00970॥0) इसलिए जरूरी है ताकि एक निश्चित 
कानूनी व्यवस्था कायम रह सकें, एक ठोस, स्पष्ट और टिकाऊ कानून व्यवस्था बनी रह सकें और 
संसद निरंकुश न हो सकें। 
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भारत की बात करें तो यहाँ लिखित संविधान भी है, और संविधान की सर्वोच्चता भी। गौरतलब है कि 
केशवानन्द भारती मामले में संविधान की सर्वोच्चता को संविधान का मूल ढांचा माना गया था। 


स्वतंत्र न्यायालय और न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति 


स्वतंत्र न्यायालय का मतलब है इसका कार्यपालिका एवं विधायिका से अलग होना। दूसरे शब्दों में कहें 
तो सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर होना। 


न्याय व्यवस्था को दुरुस्त रखने, कानून का शासन बनाए रखने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का 
विश्वास बनाए रखने के लिए न्यायालय का स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी होता है। 

दूसरी बात है न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति - न्यायालय की स्वतंत्रता को और अधिक बूस्ट देता है 
न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति, क्योंकि इसके तहत ये विधायिका द्वारा बनाए गए विधियों की संविधान 
की कसौटियों पर जाँच करता है एवं उपयुक्त प्रतीत नहीं होने पर इसे खारिज कर देता है या उसमें 
बदलाव ला देता है। गौरतलब है कि न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल ढांचा 
का हिस्सा है। 

> अगर भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में आपने पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा 
कि भारत में संविधान संशोधन करना न तो कठोर है और न ही लचीला। 

दूसरे शब्दों में इसे कहें तो ये कठोर भी है और लचीला भी। यानी कि अगर गठबंधन की सरकार है तो 
उसे संविधान संशोधन करने में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है लेकिन अगर अगर सरकार पूर्ण 

बहुमत में हो तो उसके लिए तो ये बाएँ हाथ का काम हो जाता है। 

> ऐसी स्थिति में कहीं केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करके संघीय व्यवस्था को हानि न पहुंचा सकें, 
न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्निरीक्षण (५०।०८४।| ॥४५४९५) की शक्ति का इस्तेमाल करता है। 


भारत की संघीयता (#४९७९/४।५॥॥ ० ॥0|9) 


कुल मिलाकर उपरोक्त आधार पर अगर भारत का मूल्यांकन करें तो ये एक संघीय व्यवस्था वाला देश 
प्रतीत होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो उपरोक्त व्यवस्था भारत को संघीय व्यवस्था वाला देश बनाता 


है। 


बात सिर्फ इतनी नहीं है। भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है और कभी-कभी ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जो भारत को एकात्मक व्यवस्था वाला देश बनाता है। वो कैसे? आइये 
देखते हैं। 


(७४३४५ 5५/56॥ (एकात्मक व्यवस्था) 


> एकात्मक व्यवस्था (॥॥09/५ 5५५५४९7)) - इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि एक केंद्र होगा और 
सारी की सारी शक्तियाँ उसी में निहित होगी। जैसे कि ब्रिटेन को ले लीजिये। 
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ऐसा नहीं है कि इस तरह के सिस्टम में क्षेत्रीय सरकार नहीं हो सकता है। बिलकुल हो सकता है और 
होता भी है पर वो स्वतंत्र सरकार नहीं होता हैं, वो केंद्र के अधीन ही काम करता है। जैसे कि भारत में 
केंद्रशासित प्रदेश को ले लीजिये, वहाँ का अपना प्रशासक तो होता है पर वो केंद्र सरकार के अधीन 


काम करता है। 


> कुल मिलाकर इस व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। सारी शक्तियों का उपभोग केंद्र ही 
करता है। इसीलिए इसे एकात्मक व्यवस्था कहा जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, 
नोवें, स्वीडन, स्पेन आदि में सरकार का एकात्मक स्वरूप है। 

इस व्यवस्था से छोटे देशों को तो आसानी से चलाया जा सकता है पर जब बात बड़े देशों जैसे इंडिया 
और अमेरिका की आती है तो ये व्यवस्था उतनी उपयुक्त साबित नहीं होती है। 

संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में अंतर 


संघीय व्यवस्था (6९€6९॥/३४| 5५56॥) 


एकात्मक व्यवस्था (7॥9/५ 5५567) 


गी सरकार की व्यवस्था (केंद्र और राज्य 
सरकार) 


राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना 
सकती है। 


लिखित संविधान (केंद्र और राज्यों के बेहतर 
संबंध के लिए) 


संविधान लिखित हो भी सकता है जैसे कि ब्रिटेन 
और नहीं भी जैसे कि फ्रांस 


केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का 
विभाजन 


समस्त शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार के पास 


संविधान की सर्वोच् 


संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है जैसे कि जापान 
और नहीं भी जैसे कि ब्रिटेन 


स्वतंत्र न्यायपालिका 


न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी 


द्विसदनीय विधायिका 


विधायिका द्विसदनीय हो भी सकती है जैसे कि 
ब्रिटेन और नहीं भी जैसे कि चीन 


कठोर संविधान 


संविधान कठोर हो भी सकती है जैसे कि फ्रांस और 
नहीं भी जैसे कि ब्रिटेन 


भारत की संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व (0६879 ९७7शा६5 ॥ #९०७/४। 
5५950 ७॥ ० ॥तधां3) 
भारत का संविधान केंद्र के पक्ष में बहुत सारे ऐसे प्रावधान करता है जो भारत को एकात्मक व्यवस्था 
वाला देश बनाता है। इन प्रावधानों को आप नीचे देख सकते हैं; 


आपातकाल का प्रावधान और सशक्त केंद्र - 
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जब भी आपातकाल (६/४7०/५७९/०५) लगाया जाता है पूरे देश या उस अमुक राज्य पर सीधे केंद्र का 
नियंत्रण स्थापित हो जाता है। उस स्थिति में राज्य की सारी शक्तियाँ भी केंद्र के पास आ जाती है और 
केंद्र ताकतवर हो जाता है। ऐसी स्थिति में संघीय व्यवस्था (20९/३॥ 5/5९॥/) खत्म हो जाता है 

और एकात्मक व्यवस्था ((॥78५ 5५५९॥)) लागू हो जाता है। 

> दूसरी बात ये कि केंद्र के पास वैसे भी राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती है। केंद्र सूची को देखेंगे तो 
उस सूची में लगभग 00 विषय है, जबकि राज्य सूची में मात्र 60 - 6 विषय हैं। ऊपर से समवर्ती 
सूची का कानून भी केंद्र बना सकता है। और जो इन तीनों सूचियों में नहीं लिखा हुआ है उसपर भी 
केंद्र कानून बना सकता है। इस तरह से केंद्र बहुत ज्यादा सशक्त हो जाता है। 


इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है कि केंद्र बिना राज्य को पूछे कर सकता है जैसे कि किसी 
राज्य की सीमा बदलना हो, किसी राज्य को अन्य राज्य में मिलना हो। इत्यादि। 


एकल संविधान और एकल नागरिकता - 

पूरे देश के लिए चूंकि एक ही संविधान है राज्य को हमेशा केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। और दूसरी 
बात कि भारत में चूंकि एकल नागरिकता का प्रावधान है इसीलिए हम सिर्फ भारत के नागरिक होते है 
नकि किसी राज्य का। ये भी केंद्र सरकार में एकात्मक गुण को दर्शाता है। 

अखिल भारतीय सेवाएं और राज्यपाल - 

जितने भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो केंद्र सरकार नियुक्त करता है। और केंद्र 
सरकार इसके द्वारा राज्य प्रशासन पर एक प्रकार से नियंत्रण रखता है। क्योंकि राज्य सरकार उसे 
चाह कर भी हटा नहीं सकते बस उसे स्थानांतरित कर सकते हैं। 

राज्यपाल की नियुक्त केंद्र करता है और यह केंद्र के एक एजेंट के रूप में काम करती है। उसका 
काम भी केंद्र के पक्ष में ज्यादा झुका होता है। 


एकीकृत निर्वाचन एवं लेखा जांच मशीनरी - 


भारत का निर्वाचन आयोग न केवल केन्द्रीय चुनाव कराता है बल्कि विधानमंडल का भी चुनाव भी यही 
कराता है। इसके अलावा लेखा जांच की बात करें तो, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (८५७6) 
केंद्र के अलावा राज्यों के लेखाओं की भी जांच करता है। 


राज्य विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाना - 


कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती है जब राज्य विषयों पर भी केंद्र कानून बनाता है जैसे कि (3) अगर 
राज्यसभा पूर्ण बहुमत से इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करें (2) अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल 
लगा हो (3) अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते को लागू करवाना हो, आदि। 
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इस तरह से उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर अगर देश का मूल्यांकन करे तो केंद्र ज्यादा ताकतवर 
नजर आता है और राज्य उसके सामने कुछ भी नहीं। ये हमारे देश के एकात्मक स्वरूप को दर्शाता 
है। 

हालांकि ये एक तरह से सही भी है, अगर राज्यों को ज्यादा शक्ति दी जाती और अपना संविधान और 
अपना नागरिकता चुनने की आजादी दी जाती तो राज्य तो छोटे से विवाद पर भी उससे अलग हो जाते 
और अपना देश बना लेते। 


> आप इसका उदाहरण जम्मू कश्मीर से ले सकते हैं; कुछ समय पहले तक जहां का अपना संविधान 
होता था और वहाँ की अपनी नागरिकता। ऐसी स्थिति में वहाँ के बहुत सारे लोग खुद को इंडियन 
मानते ही नहीं थे। तो भारत जैसे विविधतापूर्ण संवेदनशील देश में ऐसी स्थिति न आए इसके लिए 
जरूरी है कि केंद्र थोड़ा ताकतवर रहें। यानी कि उसमें एकात्मकता का भाव हो। 


संघीय व्यवस्था और पंचायती राज - 

चूंकि भारत में 993 से पंचायती राज व्यवस्था भी काम कर रहा है और उसे भी कुछ शक्तियाँ दी गयी 
है। यानी कि भारत में अब तीन स्तरीय सरकार हो गया है। इसीलिए भारत को अब बहुसंघीय व्यवस्था 
(?०।५-९०७/३| 5५५॥४९॥) भी कहा जाता है। ये व्यवस्था भारत के अलावा ब्राज़ील, अर्जेन्टीना और 
नाइजीरिया में भी है। 


भारत की संघीय व्यवस्था की आलोचना 


- कुछ लोग भारत को अर्द्ध-संघात्मक व्यवस्था (0045-7९५९/३| 5५5९॥7) वाला देश भी कहते हैं। 
क्योंकि भारत संघ तो है ही लेकिन केंद्र शक्तिशाली है। 


- वही ज़्यादातर लोग सिर्फ संघात्मक व्यवस्था (20९/। 5५५5९॥॥) कहते हैं क्योंकि उन लोगों का 
मानना है कि एक संघ बनने के लिए जितने भी चीज़ें होनी चाहिए सब यहाँ मौजूद है। जैसे कि - पॉल 
एप्पलबी का भी मानना है कि यह पूरी तरह से संघीय है। 


उच्चतम न्यायालय ने भी 994 में बोम्मई मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय संविधान 
संघीय है और ये इसकी मूल विशेषता है। 

वहीं के. संधानम का कहना है कि भारतीय संविधान एकात्मक हैं क्योंकि वित्तीय मामलों में केंद्र का 
प्रभुत्व है तथा राज्य हमेशा केन्द्रीय अनुदान पर निर्भर रहता है। इसके साथ ही केंद्र नीति आयोग द्वारा 
राज्यों के विकास कार्य में भी हस्तक्षेप करता है। 

भारत की संघीय व्यवस्था इतना मिश्रित गुणों वाला हैं कि आलोचना तो होगा ही, पर एक बात तो तय है 
कि भारत की संघीय व्यवस्था को संविधान का मूल ढांचा माना गया है और इसीलिए ये बना रहेगा। 
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भारत संघीय चरित्र वाला केन्द्रीय राज्य है नकि केन्द्रीय चरित्र वाला संघीय राज्य 
के सी वाघमारे 


भगरतीय संघीय व्यवस्था एक सहकारी संघ व्यवस्था है। 
ग्रेनविल ऑस्टिन 


तो ये समझा हमने हमारे संविधान की पहली विशेषता यानी संघीयता; आइये अब इसकी दूसरी 
विशेषता को समझते हैं जो कि है संसदीय शासन व्यवस्था। 


2. संसदीय शासन व्यवस्था (एव्वांबाशा(8 79 5५5 ९॥ ० 
5०ए०९"॥0080९70) 


लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र (978८६ 4९॥०००३८७) और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 
(#ताछटा व्ा०८३८५)। 

प्रत्यक्ष लोकतंत्र (0॥९८ ५९४॥०८०३०)); यानी कि ऐसा लोकतंत्र जहां सीधे तौर पर लोग शासन व्यवस्था 
में भर लेते हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण स्विट्जरलैंड है। 


अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (॥॥9॥2०८ ७९०॥॥०८००४८५); का मतलब ऐसी व्यवस्था से है जहां जनता द्वारा चुने 

गये प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाता है। हर एक प्रतिनिधि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के समूह 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में यही व्यवस्था है। 

देश में एक ऐसी जगह होती हैं, जहां पर ये चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। उसी जगह को भारत में संसद 
(7००४97॥९॥४ कहा जाता है। यहीं से पूरे देश का भाग्य लिखा जाता है। (अलग-अलग देश में अलग- 
अलग नाम होते हैं जैसे - अमेरिका में काँग्रेस, ईरान में मजलिस, ब्राज़ील में नेशनल 

असेंबली इत्यादि...।) 

उस चुने हुए प्रतिनिधियों में से कुछ कार्यपालिका (£ल्‍2८५४५०) बन जाएँगे (कार्यपालिका वे बनेंगे 

जो बहुमत में होंगे) और बाद बांकी सब विधायिका (॥०७४५।४५॥९) तो हैं ही। 

इसी कार्यपालिका और विधायिका के सम्बन्धों के आधार पर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दो 
प्रकार के होते हैं। संसदीय व्यवस्था (28#9९70989 5५5४९॥॥) और अध्यक्षात्मक व्यवस्था 
(?€5ांंव९ाएंव। 595(श॥) | 

चूंकि हमारा देश भारत संसदीय व्यवस्था (28/#877९7089 5५5०7) पर आधारित है, हम इसी पर 
फोकस करेंगे, लेकिन साथ ही इसे अच्छी तरह से समझने के लिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था पर भी प्रकाश 
डालेंगे। 
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संसदीय व्यवस्था है क्या? 


संसदीय व्यवस्था, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसका केंद्र संसद हो। दूसरे शब्दों में कहें तो इस 
व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। 


इस व्यवस्था का आधार जनता है + जनता संसद को चुनती है (खासतौर पर लोकसभा को तो प्रत्यक्ष 
रूप से चुनती है) + वहाँ बहुमत प्राप्त दल अपना एक नेता चुनती हैं - राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के 
पद पर नियुक्त करती है - प्रधानमंत्री एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है - मंत्रिपरिषद 
कार्यपालिका की भूमिका निभाती है (इसी को सरकार कहते हैं) - यहीं कार्यपालिका न्यायपालिका 
का गठन करती है। कुल मिलाकर ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्‍्चर है। 


> संसदीय सरकार का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। इसीलिए संसदीय सरकार को 'सरकार का 
वेस्टमिन्सटर स्वरूप' भी कहा जाता है; ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि 7॥4८९ ० ४४९ञञागांग#श/ 
ब्रिटेन का संसद है। सरकार का यह स्वरूप ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। 

दूसरी ओर, राष्ट्रपति सरकार को गैर-उत्तरदायी या गैर-संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा 
जाता है और यह अमेरिका, ब्राज़ील,रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है। 


संसदीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं 


सामूहिक उत्तरदायित्व (20॥९०५९ ॥९5907५0॥0) - 

संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहीं बात इस संसदीय 
व्यवस्था को खास बनाती है; क्योंकि अगर अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं 
होता है। वहाँ कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। अमेरिका का संसदीय सिस्टम इसका एक 
उत्तम उदाहरण है। 

अन्योन्याश्रय संबंध (॥02/0९ (067॥06॥6 ॥6|800॥5॥[) - 

संसद, कार्यपालिका को बना भी सकती है और हटा भी सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि संसद 
अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अविश्वास प्रस्ताव ये जानने के लिए होती है कि विधायिका का विश्वास 
अभी भी कार्यपालिका पर है कि नहीं। यानी कि सरकार अभी भी बहुमत में है कि नहीं। 

> इसी प्रकार कार्यपालिका भी चाहे तो संसद को बना भी सकती है और भंग भी कर सकती है। वो 
कैसे? वो ऐसे कि प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति होती है कि वे जब भी चाहे लोकसभा को भंग कर सकते 
है। लोकसभा भंग होने का मतलब है संसद भंग। 

इसी को कहते है कार्यपालिका और विधायिका का अन्योन्याश्रय संबंध (॥002/0९000/000#( 
/९|०४०॥५॥/) | ये व्यवस्था अध्यक्षात्मक व्यवस्था में नहीं होती है। 
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> ये जो अन्योन्याश्रय संबंध है, इससे कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव खत्म हो जाता है 
और दोनों मिलकर काम करते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाने के पीछे एक कारण यह भी है, 
क्योंकि अगर अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लिया जाता तो पता चलता कि, संसद सदस्य देश के लिए 
कानून बनाने की जगह एक दूसरे से लड़ने में ही अपना आधा समय गुज़ार देते और एक नए बने देश 
के लिए ये बिलकुल भी अच्छी बात नहीं होती। 


नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका - 

संसदीय व्यवस्था में राज्य का प्रधान अलग होता है और सरकार का प्रधान अलग होता है। यानी कि 
भारत की बात करें तो यहाँ राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है वहीं सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। 
> राष्ट्रपति के पास नाममात्र की शक्ति होती है। उनका एक प्रमुख काम बस संविधान की रक्षा करना 
है। बाद बाँकि सारी की सारी वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती है, इसलिए इस व्यवस्था 

को प्रधानमंत्रीय व्यवस्था (208 |/॥502/5 5५४९॥॥) भी कहते है। प्रधानमंत्री चूंकि अपने मंत्रिमंडल 
की मदद से शासन चलाता है इसीलिए इसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था (०१७॥॥९४ 5५५०४९॥)) भी कहते हैं। 

> वहीं अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करें तो वहाँ राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही 
व्यक्ति होता हैं और वो होता है वहाँ का राष्ट्रपति। इसीलिए इसे राष्ट्रपति व्यवस्था (27९5४0९॥॥॥4। 
5५5९7) भी कहते है। ये भी एक कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति के इतना ताकतवर होने का। 


गौरतलब है कि अमेरिका में कैबिनेट जनता द्वारा नहीं चुना गया होता है बल्कि राष्ट्रपति का ये 
विशेषाधिकार होता है कि वे जिसे चाहे कैबिनेट में जगह दे सकता है। इसीलिए ये लोग राष्ट्रपति के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं न॒कि अपने संसद के प्रति। 


6. संसदीय व्यवस्था में राज्य के प्रमुख के लिए अलग व्यक्ति और सरकार के प्रमुख के लिए 
अलग व्यक्ति की आवश्यकता आखिर क्‍यों पड़ती है? 


दरअसल संसदीय व्यवस्था उत्तरदायित्व के सिद्धांत (2/09।०५ ० ॥90॥॥0) पर आधारित होता है, 
वहीं अध्यक्षात्मक व्यवस्था स्थिरता के सिद्धांत (2/709|०९५ ० ५909) पर आधारित होता है। इसका 
क्या मतलब है? 

इसका मतलब ये है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में एक बार अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वे 
अपने पूरे कार्यकाल तक राष्ट्रपति बना रहता है, कार्यकाल के बीच में उसे हटाना बहुत ही मुश्किल है; 


ये कितना मुश्किल है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते है कि अमेरिका में आज तक एक 
भी राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के बीच में हटाया नहीं गया है। बशर्ते की उसकी पद पर रहते हुए 
मृत्यु न हो गयी हो। 
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अब भारत में चूंकि संसदीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है इसीलिए इसकी कोई गारंटी नहीं 
होती है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगा ही। पर जब तक वो अपने पद पर रहेगा वो जनता के 
प्रति उत्तरदायी जरूर रहेगा। 

> ऐसी स्थिति में अगर सरकार गिर गयी तो कोई तो हो जो नयी सरकार बनने तक देश को चलयमान 
रख सकें, देश को प्रतिनिधित्व दे सके एवं देश में संवैधानिक प्रभुत्व को बनाये रख सकें। इसी स्थिति में 
राज्य के प्रमुख की भूमिका अहम हो जाती है। यानी कि राष्ट्रपति की भूमिका अहम हो जाती है। 


चूंकि हम एक संघीय व्यवस्था (20९/३। ५५५९॥) वाले देश में रह रहें है और यहाँ राज्य 

विधानमंडल होता है जो कि राज्य के लिए संसद की तरह ही काम करता है। केंद्र में प्रधानमंत्री की 
तरह ही वहाँ मुख्यमंत्री होता है। 

मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी अस्थिर होता है इसीलिए वहाँ राज्यपाल की व्यवस्था की गयी है। ताकि 
सरकार न होने कि स्थिति में भी आम प्रशासन पर कोई इम्पैक्ट न पड़े। इस तरह से संसदीय व्यवस्था 
में राष्ट्रपति और राज्यपाल काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। 

> भारत में चूंकि राज्य के प्रमुख का चुनाव होता है इसीलिए इसे गणतंत्र (/०/2५७॥० कहा जाता है, 
जबकि ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ भी भारत की ही तरह संसदीय व्यवस्था है लेकिन वहाँ राज्य के 
प्रमुख का चुनाव नहीं होता है यानी कि वंशानुगत होता है, इसीलिए ब्रिटेन लोकतंत्र होते हुए भी गणतंत्र 
नहीं है। 

> भारत का संविधान, केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। 
अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं और अनुच्छेद 463 और 64 राज्यों 
में। 


संसदीय व्यवस्था की खूबी 
सरकार की संसदीय व्यवस्था के निम्नलिखित खूबियां है। 


विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य 

जैसा कि हमने ऊपर भी चर्चा किया है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे पर परस्पर 
निर्भर रहते हैं। हालांकि दोनों का कार्य क्षेत्र अलग-अलग होता है। फिर भी कार्यपालिका, विधायिका 
का ही एक अंग होता है। 


> इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सांसद, विधायिका ([०७४५।४५॥९) का तो हिस्सा होता ही 
है। पर साथ ही साथ वे एक ही समय में कार्यपालिका (&९८५४५९७) का भी हिस्सा बन सकता है। 
क्योंकि विधायिका तो वे सभी 545 (लोकसभा के लिए) सदस्य है। पर उसी में से कुछ सदस्य 
कार्यपालिका बन जाता है या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो मंत्री बन जाता है। 


49 | ५४०॥०९।॥॥॥ ०७ .८००॥॥ 


> उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी एक सांसद हैं क्योंकि वे किसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव 
जीत कर आए है। चूंकि वे एक सांसद है इसीलिए वे विधायिका का भी हिस्सा है। फिर वे बहुमत प्राप्त 
दल के नेता भी हैं, इसीलिए वे प्रधानमंत्री है, वे प्रधानमंत्री है इसीलिए वे कार्यपालिका भी है। और चूंकि 
वे कार्यपालिका है इसीलिए वे सरकार भी है या सरकार का हिस्सा हैं। 


कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति, अगर वे एक मंत्री है तो वे विधायिका और 
कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसे कहते हैं दोहरी सदस्यता। 
उत्तरदायी सरकार (९५ [0750|6 00४९॥॥॥6॥0) 


> इस व्यवस्था में कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी की संसद के 
प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब है जनता के प्रति उत्तरदायी होना; 
क्योंकि आखिर वे सब लोग जनता के ही तो प्रतिनिधि है। 


? अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 
(इसे आप प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री समझने के बाद अच्छे से समझेंगे) 

यहीं बात अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में नहीं होती है, वहाँ का राष्ट्रपति और सचिव या फिर 
उसे कार्यपालिका कह लीजिये; अपने संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। 


वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था (80|6॥73/५९ 060५९॥॥।॥॥6॥7 5५56॥) 


मौजूदा सरकार अगर अपना बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति, विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए 
आमंत्रित कर सकती है। इसे ही वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि 

ये विकल्प हमेशा होता है कि अगर मौजूदा सरकार गिर जाती है तो बिना दूसरा चुनाव कराये विपक्षी 
दल को सरकार बनाने का मौका मिलता है। 


बहुमत प्राप्त दल का शासन और राजनैतिक एकरूपता 


इस व्यवस्था में सरकार वही होता हैं जिसके पास बहुमत होता है। इसीलिए उस बहुमत प्राप्त दल की 
समान विचारधारा होती है। इसी विचारधारा को केंद्र में रखकर वे चुनाव भी लड़ते हैं। 


हालांकि गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं और इस तरह की 
परिस्थिति में कई विचारधारा एक साथ भी आ सकती हैं। 


संसदीय व्यवस्था की खामी 
अस्थिर सरकार ([7705790|6 00५९/॥॥॥76॥70) - 


20 | ४४०॥०७९॥।॥॥व॥ ७.० ०॥॥ 


हमने ऊपर भी चर्चा किया है कि इस व्यवस्था में कोई ठीक नहीं होता है कि सरकार अपना कार्यकाल 
पूरा करेगा की नहीं। खासकर के अगर गठबंधन की सरकार हो तब तो ये कहना और भी मुश्किल है। 
नीतियों की निश्चितता का अभाव ([4८८ ण ८९॥४॥१५ ० .0॥0 25) - 


अब चूंकि कार्यकाल की अनिश्चितता होती है, जल्दी-जल्दी सरकार बदलती है इसीलिए नीतियों में कोई 
एकरूपता नहीं रह जाता है। पिछली सरकार कोई योजना शुरू करता है और नई सरकार को वो 
योजना पसंद नहीं आता है तो वे उसे खत्म कर देते हैं। इससे कुल मिलाकर लॉस जनता का ही होता 
है। 

» नीतियों में निश्चितता से कोई देश कितनी जल्दी तरक्की कर सकता है उसका ज्वलंत उदाहरण चीन 
है। 


मंत्रिमंडल की निरंकुशता ((०७ं॥९४ १५(०८४८५) - 


कई बार इसका उल्टा भी होता है, किसी दल को पूर्ण बहुमत मिल जाता है और बहुत सररे राज्यों में भी 
उसकी सरकार बन जाती है। राज्यसभा में भी बहुमत में आ जाता है तो वो सरकार इतनी ताकतवर हो 
जाती है कि किसी की सुनती ही नहीं और निरंकुशता के रास्ते पर चल पड़ती है। 

अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन (60५९॥॥067( ॥५॥ ५ ७॥॥५/0॥९० [0९0||०) - 

अब हमरे देश में चूंकि नेता का पढ़ा-लिखा होना आवश्यक नहीं होता है इसीलिए कई बार ऐसे व्यक्ति 
चुन कर भेज दिये जाते हैं जो सरकार चलाने में अकुशल होता है। और उसका खामियाजा जनता को 
भुगतना पड़ता है। 

तो यहाँ हमने संविधान की दूसरी ख़ासियत संसदीय व्यवस्था को समझ लिया, आगे हम इसके तीसरी 
विशेषता मौलिक अधिकार के बारे में सम झेंगे; 


3. मौलिक अधिकार (पि6व्राशाव ॥9#0) 


8वीं सदी की जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के विचार में “हर चीज़ की या तो कीमत होती है या 
गरिमा" जिसकी कीमत होती है उसके जगह कोई अन्य समतुल्य वस्तुएँ रखी जा सकती है पर इसके 
इत्तर जिसकी कोई कीमत न हो या जो सभी कीमतों से ऊपर हो; वो है किसी व्यक्ति की गरिमा। 
व्यक्ति की ये गरिमा कुछ मूलभूत अधिकारों एवं दायित्वों पर टिका होता है। कांट ने इन विचारों के 
जरिये अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। पहला, हम अधिकारों की प्राप्ति के लिए इतने 
स्वार्थी न हो जाये कि दूसरों का नुकसान कर बेठें। दूसरा, हम दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करें जो 
हम अपने लिए सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं। 


मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और समय के साथ उन्होने एक ऐसा जटिल सामाजिक संरचना 


विकसित की है जहां लोगों के पास अपनी इच्छाओं एवं जरूरतों के हिसाब से जीने के लिए कुछ 
अधिकार होते है। 


24 | ५४०7 ७ ९॥॥॥0].0००॥॥ 


समाज में किसी के पास बहुत ही ज्यादा अधिकार होते हैं तो किसी के पास बहुत ही कम पर सभी के 
पास कुछ न कुछ अधिकार जरूर होते हैं। दरअसल ये अधिकार बोध प्राकृतिक तौर पर हमारे अंदर 
विद्यमान होता है। 


जहां तक मौलिक अधिकार का प्रश्न है; मौलिक अधिकार वो न्यूनतम अधिकार है जो किसी व्यक्ति के 
चहुंमुखी विकास यानी कि बौद्धिक, नैतिक, भौतिक, एवं आध्यात्मिक विकास के लिए चाहिए ही 
चाहिए। इसके लिए “राजनैतिक अधिकार (?०॥४धं८॥। #9॥0५७)"” शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। 
भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 42 से लेकर ३35 तक मौलिक अधिकारों 
(#603॥09/76॥[94| रि0॥/5) की चर्चा की गयी है | 

* संविधान के भाग ३ को भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है। इसे मैग्नाकार्टा इसीलिए कहा जाता है 
क्योंकि इंग्लैंड में सर्वप्रथम 25 में एक दस्तावेज़ बनाया गया जिसमें जनता को कुछ मूलभूत 
अधिकारों की गारंटी दी गयी जिसे मैग्नाकार्ट कहा गया। भारत के संविधान का भाग 3 भी चूंकि 
मूलभूत अधिकारों की गारंटी देती है इसीलिए इसे भारत का मैग्राकार्टा कहा जाता है। 

> सैंकड़ों वर्षों की गुलामी एवं स्वतंत्रता आंदोलनों ने देशवासियों को मौलिक या राजनीतिक अधिकारों 
की कीमत समझायी। फिर क्या था हमारे कई नेताओं ने इन अधिकारों की मांग की जैसे कि मोतीलाल 
नेहरू समिति ने 928 में 'अधिकारों का घोषणापत्र' की मांग की। 

पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में भी कई मौलिक अधिकारों का जिक्र था। इस तरह से एक ऐसा 
ग्राउंड तैयार हो चुका था कि आजादी के बाद मौलिक अधिकारों को तवज्जो दी ही जानी थी। और दी 
भी गई, मौलिक अधिकारों को संविधान में जगह मिला। हमें अन्य कई अधिकार मिलते हैं जो कि किसी 


कानून आदि से प्रवर्तन में आता है। लेकिन मौलिक अधिकार की गारंटी एवं उसकी सुरक्षा स्वयं 
संविधान करता है। 

मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार दिये गए थे जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ 
एक बात याद रखने योग्य है कि संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संसोधन 978 द्वारा हटा 
दिया गया है। इसीलिए अब सिर्फ 6 मूल अधिकार ही है। 


मौलिक अधिकार 


4. समता का अधिकार, अनुच्छेद 44 - 8 

2. स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 9 - 22 

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 - 24 

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 - 28 
5. शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 - 30 
>< 6. संपत्ति का अधिकार - अनुच्छेद ३॥ 

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद ३2 
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आइए अब इन अधिकारों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें आधारभूत बातें समझ में आ जाए। 


4. समता का अधिकार 


समता का अधिकार 

४ कानून के समक्ष समानता 
- कानूनों के समान संरक्षण 

४ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार 
पर भेदभाव का निषेध 
- दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, 

सड़कों आदि में प्रवेश की समानता 

४ रोजगार में अवसर की समानता 

४ छुआछूत का अंत 

४ उपाधियों का अंत 


समता का आशय समानता से होता है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए समानता 
एक मूलभूत तत्व है क्योंकि ये हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक वंचितता से रोकता है। 

समानता एक भाव है जो हमारी समाजीकरण (5०८४॥2०४०/) की प्रक्रिया के दौरान ही हमारे अंतर्मन 
में उठने लगता है। हम दूसरों से समान आदर की अपेक्षा करते हैं, हम समाज से समान व्यवहार की 
अपेक्षा रखते हैं, हम अपने राज्य से समान अवसर प्रदान करने की अपेक्षा करते हैं। इत्यादि-इत्यादि। 
> उदाहरण के लिए देखें तो हम सब के वोट का मूल्य एक समान होता है, ये जो चीज़ है ये हमें 
एहसास दिलाता है कि ये देश मेरा भी उतना ही है जितना की किसी और का, इस देश को संवारने में, 
निखारने में मेरा भी उतना ही योगदान है जितना की किसी और का। 


इस पूरे समता का अधिकार में यही स्थापित की गई है कि इस असमान समाज में भी हम सब समान 
है, हम विधि के समक्ष समान है, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि से ऊपर उठकर देश का एक 
नागरिक होने के नाते हम समान है और हम समान राजनीतिक अधिकारों के हकदार है, छुआछूत से 
ऊपर उठकर हम सब समान है आदि। 


इतना ही नहीं समानता स्थापित करने के लिए समाज के कुछ वर्गों को नौकरियों में या शैक्षणिक 
संस्थाओं में आरक्षण भी दी जाती है। आज हम समाज का जो भी रूप देखते हैं उसमें समता के 
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अधिकार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्त्रियों को पुरुषों के समान समझना बिना समता के अधिकार 
के संभव नहीं हो पाता। 


2. स्वतंत्रता का अधिकार 


स्वतंत्रता का अधिकार 
४ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 
भाषण और अभिव्यक्ति का 
शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का 
संगठित होने का 
भारत में कहीं भी आने-जाने का 
भारत के किसी भी हिस्से में बसने और 
रहने का 
कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का 
अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण 


जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 
शिक्षा का अधिकार 
अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार 


स्वतंत्रता किसे अच्छी नहीं लगती! इतिहास पलट के देखों तो पता चलता है कि आधे से ज्यादा इतिहास 
तो लोगों के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते ही बीती है। पर क्‍यों ? 


क्योंकि स्वतंत्रता सीधे मानवजाति के विकास से जुड़ा है। हम एक विवेकशील प्राणी है और आज हम 
इतनी तरक्की इसलिए कर पाएँ है क्योंकि हमें इच्छा अनुरूप स्वतंत्रता मिला। 


तो कुल मिलाकर स्वतंत्रता; किसी व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। दूसरे शब्दों में कहें तो 
अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करना तथा अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आजादी से 
व्यक्त करने का अवसर बने रहना, स्वतंत्रता है। 
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लेकिन लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ 

नियमों और क़ानूनों की जरूरत होती है, इन नियमों के लिए कुछ स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाना 

जरूरी हो जाता है। हालांकि इस तरह के प्रतिबंध को स्वतंत्रता को कम करने के सेंस में नहीं देखा 
जाता है बल्कि असुरक्षा को कम करने के सेंस में देखा जाता है। 


भारत का संविधान भी हमें ढेरों स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है, जैसे कि अभिव्यक्ति की 

स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ या गुट बनाने की 

स्वतंत्रता, भारत में निर्बाध कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में 
संरक्षण एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इत्यादि। 

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार 


शोषण के विरुद्ध अधिकार 

४ मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मज़दूरी पर 
रोक 

४ जोखिम वाले कामों में बच्चों से मज़दूरी 


कराने पर रोक 


शक्ति प्रयोग के द्वारा या फिर हालात का फायदा उठाते हुए जब किसी से इच्छा के विरुद्ध और उसके 
क्षमता के अधिक काम लिया जाता है और उसके अनुरूप पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है तो 

उसे शोषण (७।/०६०४०॥) कहते हैं। 

चूंकि शोषण, स्वार्थ से किसी का या किसी समूह का लाभ उठाने के लिए किया जाता है इसीलिए इसमें 
व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार हो सकता है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य हो 
सकता है, आदि। 


इस सबसे बचने के लिए संविधान में शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता दी गई है। जिसके तहत मानव 
कर गा बलात श्रम और साथ ही कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध 
या गया है। 


4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 
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धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 
आस्था और प्रार्थना की आज्ञादी 
धार्मिक मामलों के प्रबंधन 
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए 
कर अदायगी की स्वतंत्रता 
कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या 
उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता 


विश्वासों, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणालियों, साझा व्यवहार एवं विश्व विचारों का एक संगठित संग्रह जो 
मानवता को अस्तित्व के एक क्रम से जोड़ता है, धर्म कहलाता है। 


धर्म कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है जिसे कम आंका जाये बल्कि मेरा तो ये मानना है कि धर्म, वायुमंडल 
में ८0. की तरह है जो कम हो जाये तो भी खतरनाक है और ज्यादा हो जाये तो भी खतरनाक है, 
लेकिन अगर संतुलित रहे तो ये फिर कमाल की चीज़ है। 

हमारा संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है जिसके तहत हम अपने धार्मिक मूल्यों, 
विचारों एवं विश्वासों को अपने अनुसार संचालित कर सकते हैं। 


5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 


सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 

४ अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति 
के संरक्षण का अधिकार 
अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएँ 
स्थापित करने का अधिकार 


संस्कृति, किसी भी सभ्यता का एक मूल तत्व होता है। ये लोगों के एक विशेष समूह की उन 
विशेषताओं, सामूहिक व्यवहार और ज्ञान को बताता है, जिसमें भाषा, धर्म, भोजन, सामाजिक आदतें, 
संगीत और कला, रीति-रिवाज, परंपरा आदि शामिल होते हैं। और शिक्षा इन्ही सारी चीजों को सीखने, 
सिखाने एवं उसे आगे हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया है। 
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भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है जहां ढ़ेरों अलग-अलग संस्कृतियाँ एक साथ अपनी 
संस्कृति को बनाए रखते हुए निवास करती है। ऐसा इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारा संविधान 
विविधता का सम्मान करती है और सभी को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देती है 
(खासकर के अल्पसंख्यकों को जिसकी संस्कृतियों के लुप्त हो जाने का डर सबसे ज्यादा होता है)। 


6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार 


संवैधानिक उपचारों का अधिकार 
५४ मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के 
लिए न्यायालय में जाने का अधिकार 


हमारे संविधान में एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए मौलिक अधिकारों पर काफी ज़ोर दिया 
गया है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि शक्तियाँ राज्य के हाथ में होती है और हमारा संविधान 
संशोधनीय है यानी कि राज्य चाहे तो उसमें संसोधन कर सकती है। 


ऐसे में इस बात की कया गारंटी है वो मौलिक अधिकारों को भी संशोधन करके हटा न दें। कहने का 
अर्थ ये है कि मूल अधिकार तब तक किसी काम का नहीं है जब तक उसे संरक्षण न मिले और जब 
तक उसे लागू कराने के लिए कोई प्रभावी मशीनरी न हो। 


इसी को ध्यान में रखकर मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 का प्रावधान संविधान में 
शामिल किया गया। इसकी खास बात ये है कि ये खुद भी एक मूल अधिकार ही है और ये संवैधानिक 
उपचार का अधिकार प्रदान करता है। 


तो यहाँ तक हमने संविधान के तीन बड़ी विशेषताओं या यूं कहें कि लक्षण को समझा है। मूल अधिकार 
को आपको और भी विस्तार से समझने की जरूरत पड़ेगी। जिसे कि आप हमारे दूसरे ४8००/ (जो कि 
इसी पर लिखी गई है) से समझ सकते है। आइए अब आगे बढ़ते है और समझते हैं कि भारतीय 
संविधान अस्तित्व में कैसे आया? 


| भारतीय संविधान अस्तित्व में कैसे आया? 


भारतीय संविधान और संविधान निर्माण की कहानी अपने आप में विलक्षण है; जहां कई देशों को कई 
बार अपना संविधान बनाना पड़ा, कई देशों को संविधान बनाने के बाद जनमत संग्रह (॥४/९४९/00॥॥) 
करवाना पड़ा ये देखने के लिए कि लोग इसे स्वीकार कर रहें हैं या नहीं। पर भारतीय संविधान के साथ 
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ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पहली बात तो भारतीय संविधान (॥009॥ ८०॥५४४७४०॥) को जिन 
लोगों ने बनाया उनमें समाज का पहले से ही अटूट विश्वास था। 

दूसरी बात ये कि संविधान निर्माण के समय किसी प्रावधान को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए 
वोटिंग का सहारा नहीं लिया गया बल्कि आपसी सहमति से इस प्रकार के समस्याओं को सुलझाया 
गया। और आपसी सहमति बनाना कितना मुश्किल रहा होगा ये बात आप इससे समझ सकते हैं कि 
संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच आपस में बनती तक नहीं थी। 


जैसे कि डॉ. भीमराव अंबेडकर को काँग्रेस पसंद नहीं था, वहीं पंडित नेहरू और डॉ. राजेंद्र प्रसाद की 
एक-दूसरे से बनती नहीं थी। पर ये काबिले तारीफ ही थी कि इस सब के बावजूद भी सहमति बना ली 
जाती थी। वैसे भी जिस संविधान को बनने में लगभग 3 साल लग गये हो, उस संविधान के बनने की 
कहानी दिलचस्प तो होगी ही; है कि नहीं। 


अब आते हैं संविधान निर्माण पर कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया? संविधान निर्माण को समझने की 
दृष्टि से पाँच भागों में बाँट सकते हैं। 


संविधान निर्माण के पाँच चरण 


4. संविधान सभा गठन के पूर्व की स्थिति 

2. प्रारम्भिक संविधान सभा का गठन 

3. गुलाम भारत के संविधान सभा की पहली कार्यवाही 
4. संविधान निर्माण और पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 
5. आजाद भारत का संविधान सभा 


.संविधान सभा गठन के पूर्व की स्थिति 


संविधान निर्माण के लिए 946 में एक संविधान सभा (८०05४॥५९७॥॥ #5५९॥॥७।,) का गठन किया गया 
था। इसी संविधान सभा ने संविधान निर्माण को उसकी परिणति तक पहुंचाया था। पर संविधान सभा 
का गठन कैसे हुआ ये समझने के लिए पहले के उन महत्वपूर्ण घटनाओं को समझना जरूरी है जिसके 
फलस्वरूप संविधान सभा अस्तित्व में आया। तो आइये देखते है वो क्या हैं। 


764 ई. से 4857 तक के लगभग 00 साल के कंपनी शासन को देखें या फिर 858 से 947 तक 
के ताज के शासन को देखें तो इस दरम्यान ढेरों विधि-विधान बनाए गए। हालांकि वो सब थे तो अंततः: 
ब्रिटिश हितों के पक्ष में ही लेकिन विधि-विधान की इस परंपरा ने भारतीयों को एक तरह से तैयार किया 
जो कि संविधान निर्माण के वक़्त काफी काम आया। इसे उदाहरण से समझते हैं - 
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जैसे कि आज हमारे संसद में दो सदन है राज्य सभा और लोक सभा। पर ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है 
बल्कि 949 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार ये व्यवस्था किया गया था। यहाँ तक कि प्रत्यक्ष 
निर्वाचन की व्यवस्था भी इसी अधिनियम में किया गया था। इसी प्रकार अगर हम संघीय व्यवस्था, 
संघीय न्यायालय आदि की बात करें तो इसका प्रावधान 935 के भारत शासन अधिनियम में किया 
गया था। 


लेकिन इन्ही अधिनियमों का गुलाम भारत में बहिष्कार किया गया था इसका कारण ये था कि इन 
अधिनियमों से भारतीय हित कम सथधता था जबकि ब्रिटिश हित ज्यादा। शायद इसीलिए 922 में, 
महात्मा गांधी ने ये विचार रखा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान होनी चाहिए। 


4928 में, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसमें भारत का संविधान तैयार 
करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता था। 

4934 में एक साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय ने पहली बार एक संविधान निर्माण के लिए संविधान 

सभा के गठन की बात कही। 

हालांकि ब्रिटिश सरकार ने 935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसी विस्तृत दस्तावेज़ 
पेश किया जो बिलकुल संविधान जैसा था। इसमें 324 धाराएँ और 40 अनुसूचियाँ थी। पर वहीं बात कि 
ये एक स्वतंत्र भारत का संविधान नहीं था। हाँ वो बात अलग है कि हमारे वर्तमान संविधान में बहुत सारे 
प्रावधान इसी से लिए गए हैं। 


जो भी हो, आखिरकार 938 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के 
संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गयी संविधान सभा द्वारा होगी और इसमें 
किसी भी बाहरी की दखलंदाजी नहीं होगी। 


अगस्त प्रस्ताव - इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और में जर्मनी की असाधारण सफलता ने 
ब्रिटेन की स्थिति अत्यन्त नाजुक कर दी थी। ऐसी स्थिति में भारतीयों का सहयोग पाने के लिये ब्रिटेन ने 
समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। और नेहरू की मांग को ध्यान में रखते हुए 8 अगस्त 940 
को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिये एक प्रस्ताव की घोषणा की जिसे “अगस्त प्रस्ताव' के 
नाम से जाना जाता है। 

इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान कुछ ऐसे थे, () भारत को डोमिनियम स्टेट्स देने का प्रस्ताव, ( द्वितीय 
विश्व युद्ध के उपरांत संविधान सभा गठन किए जाने का प्रस्ताव। 


हालांकि इस अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी लेकिन फिर भी काँग्रेस 
द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इसमें एक स्वतंत्र-संप्रभु देश के 
बजाय डोमिनियम दर्जा देने की बात कही गई थी और दूसरी बात ये कि इसमें कहा गया था कि बिना 
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अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती है। यानी कि 
एक तरह से मुस्लिम लीग को वीटो पावर मिल रहा था। 

क्रिप्स मिशन - उपरोक्त प्रस्ताव के असफल हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण का 
एक प्रारूप तैयार किया और सन 4942 में उसे स्टाफोर्ड क्रिप्स के हाथों भारत भेजा। दरअसल क्रिप्स 
मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया 
एक असफल प्रयास था। 

इस मिशन ने युद्ध में सहयोग करने के बदले, युद्ध समाप्त होने के बाद चुनाव कराने, डोमिनियन 
स्टेटस देने और संविधान निर्माण की बात कही। इसे काँग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकृत कर 
दिया। और काँग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने 
सभी प्रमुख काँग्रेस नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इससे एक व्यापक गतिरोध की शुरुआत हुई 
और स्थिति स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती चली गई। 

वेवेल योजना - इसी गतिरोध को दूर करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 945 में 
एक योजना प्रस्तुत की जिसे कि वेवेल योजना कहा गया। इस योजना की मुख्य बाते कुछ ऐसी थी - () 
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिन्दुओं के बराबर होगी। (2) 
युद्ध समाप्त होने के उपरान्त भारतीय स्वयं ही संविधान बनायेंगे। (3) कांग्रेस के नेता रिहा किये जायेंगे 
तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जायेगा। शिमला में सम्मेलन बुलाया भी गया 
लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण ये योजना भी निरस्त हो गया। 

मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहते थे और अपनी बात पर अड़े थे कि भारत को दो स्वायत हिस्सों 
में बांटा जाना चाहिए जिसका कि अपना-अपना एक संविधान सभा होगा। 


केबिनेट मिशन - स्थिति इतनी बिगड़ गया कि अंतत: अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा और सत्ता हस्तांतरण 
के लिए बाध्य होना ही पड़ा। इसके लिए वर्ष 946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लिमेंट एटली ने भारत में 
एक तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार 
दिये गये थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिये, उपायों एवं संभावनाओं को 
तलाशना था। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया जो कि 24 मार्च 946 को दिल्ली पहुंचा। काफी बहस 
और जद्दोजहद के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग को किसी तरह से समझा बुझा लिया और इस तरह से एक 
अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा बनने का रास्ता साफ हो गया। 


2. प्रारम्भिक संविधान सभा का गठन 

संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा (८00##0७९॥६ /5५९॥॥७।५) का होना जरूरी था। और ये 
संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझआए गये तरीकों के आधार पर होना था। जो कि कुछ 
ऐसा था - 


* संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 339 आवंटित किया गया। जिसमें से 93 सीटें देशी 
रियासतों (2/7८९।५ ४०४०५) और 296 सीटें ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए थे। 
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"ये सीटें जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जानी थी मोटे तौर पर प्रत्येक 0 लाख लोगों पर ॥ 
सीट की व्यवस्था की गयी थी। 


* संविधान सभा लिए के ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से सदस्यों का चुनाव उसी के समुदाय द्वारा उसी के 
प्रांतीय असेंबेली में किया जाना था और देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चुनाव रियासत प्रमुखों द्वारा 
किया जाना था। 


तो कुल मिलाकर ये सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय होने वाली 
थी। 


संविधान सभा के लिए चुनाव - 946 के जुलाई-अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव सम्पन्न हुआ। 
और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के लिए आवंटित 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को, 73 
सीटें मुस्लिम लीग को और और बची सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला। 

लेकिन देशी रियासतों को जो 93 सीटें मिला था उसने इसका बहिष्कार कर दिया और इसमें हिस्सा 
नहीं लिया यानी कि अपने प्रतिनिधि को उनलोगों ने संविधान सभा में नहीं भेजा। 


3. गुलाम भारत के संविधान सभा की पहली कार्यवाही 


इसे गुलाम भारत के संविधान सभा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय देश आजाद नहीं हुआ 
था। तो कुल मिलाकर देशी रियासतों ने तो संविधान सभा का पहले ही बहिष्कार कर रखा था और अब 
मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलने के बावजूद भी उसने इसका बहिष्कार कर दिया। अब ये स्पष्ट हो 
चुका था कि विभाजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और वही हुआ भी। 


यही कारण था कि जब 9 दिसम्बर 946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इसमें मात्र 24॥ 
सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके बावजूद भी संविधान सभा ने उसी सदस्यों के साथ बैठक की और डॉ. 
राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह से संविधान निर्माण की 
आधारशिला रख दी गई। 

4. संविधान निर्माण और पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 


इसके ठीक चार दिन बाद 3 दिसम्बर 946 को पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा। 
ये एक प्रस्तावना की तरह ही था। ग़ौरतलब कि आज के प्रस्तावना में बहुत सारी बातों को उसी में से 
लिया गया है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात को रेखांकित किया गया कि हमारा भावी संविधान कैसा 
होगा और उस से संचालित देश कैसा होगा। 

इसमें कही गयी कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि - 
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"यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और अपने भविष्य के 
प्रशासन के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। (हालांकि उस समय तक भारत आजाद 
नहीं हुआ था।) 

ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के कोई क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे वे 
इस संघ का हिस्सा होंगे। संघ में निहित शक्तियों को छोड़कर सभी शक््तियाँ राज्यों को प्राप्त होंगी। 


० इस स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत के सभी शक्तियों का स्रोत इसकी जनता होंगी। यानी कि जनता सर्वोपरि 
होगी। 


* भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता; विचार, 
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। (इसे आप मौलिक अधिकार में भी पढ़ेंगे 
और प्रस्तावना में भी) 

* अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों तथा जनजातियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 

"विधि के अनुरूप सभी काम होंगे तथा भारत को विश्व में उसका उचित स्थान और अधिकार दिलाया 
जाएगा। 


ये थी उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ मूल बातें, जिसे कि 26 जनवरी 947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर 
लिया गया। 


उसके कुछ समय बाद ही माउण्टबेटन ने 3 जून 947 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ऐसा घोषणा 
किए जाने के बाद धीरे-धीरे लगभग सभी रियासतें (जिन्होने अब तक संविधान सभा का बहिष्कार कर 
रखा था) इस सभा में शामिल हो गया। 


(कुछ को छोड़ कर जैसे कि - जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, और जूनागढ़ जिसे बाद में शामिल करा 
लिया गया।) 
5. आजाद भारत का संविधान सभा 


जैसा कि हम जानते हैं, 45 अगस्त 947 को भारत आजाद हुआ और संविधान सभा एक स्वतंत्र 
निकाय बन गया जिसे अब किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। इससे हुआ ये कि अब 
संविधान सभा अपनी पूरी क्षमता और गति के साथ काम करने लगे। 


[चूंकि अब देश भी चलाना था इसीलिए सभा दो रूपों मे काम करने लगी। एक संविधान बनाने का 
काम और दूसरा सामान्य विधि बनाने का काम जिससे की तत्कालीन प्रशासन को चलाया जा सकें।] 
[मुस्लिम लीग चूंकि अब अलग होकर एक नया राज्य पाकिस्तान बना चुका था इसीलिए संविधान सभा 
में सीटों की संख्या कम हो गयी और अब केवल 299 सीटें ही रह गयी थी जिसमें से 70 देशी रियासतों 
के लिए और बाँकी ब्रिटिश प्रांत के लिए।] 
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संविधान निर्माण, व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से हो इसके लिए विभिन्न बड़ी और छोटी समितियों 
का गठन किया गया और सभी समितियों को उसके विशेषज्ञता और क्षमता के अनुसार कार्य सौप दिया 
गया। 

आइये जान लेते है कि वो कौन-कौन समितियां (८०.राग्रां०९५) थी। 


संविधान निर्माण के लिए निर्मित बड़ी समितियां 

4. संघ शक्ति समिति - जवाहर लाल नेहरू 

2. संघीय संविधान समिति - जवाहर लाल नेहरू 

3. प्रांतीय संविधान समिति - सरदार पटेल 

4. प्रारूप समिति - डॉबी आर अंबेडकर 

5 मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं सीमांत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति - सरदार 
पटेल 

6. प्रक्रिया नियम समिति - डॉ राजेंद्र प्रसाद 

7. राज्यों के लिए समिति - जवाहर लाल नेहरू 

8. संचालन समिति - डॉ राजेंद्र प्रसाद 

इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हैं प्रारूप समिति (0/8/79 ८०॥४/॥४०९४) | ये इसलिए महत्वपूर्ण है 
क्योंकि संविधान के प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेवारी इसी की थी। सब कुछ ड्राफ्ट पर 
ही टिका था क्योंकि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ही इस पर बहस होता, इसमें संशोधन होता और अंतिम 
रूप से संविधान अस्तित्व में आ पाता। 

प्रारूप समिति 

प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे। इसके अलावा और छह 
सदस्य क्रमशः 

एन गोपालस्वमी आयंगर 

अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर 

के एम मुंशी 

सैयद मोहम्मद सादुल्लाह 

माधव राव (इन्होंने बाद में बी एल मित्र की जगह ली।) 

टी टी कृष्णमचारी (इन्होंने डी पी खेतान की जगह ली।) 


संविधान का प्रभाव में आना 


प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप फ़रवरी 948 में पेश किया गया। और इस में संशोधन 
कराने के लिए लोगों को 8 महीने का वक़्त दिया गया। 

जितने भी संशोधन के मांग आये। जरूरत अनुसार उसमें संशोधन करके आठ महीने बाद अक्तूबर 
4948 में इसे फिर से प्रकाशित किया गया। 
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4 नवम्बर 948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। इस पर पाँच दिनों तक चर्चा हुई और 
45 नवम्बर 948 से इस पर खंडवार विचार और उस पर संविधान सभा में बहस होना शुरू 

हुआ। बहस इस कदर हुई कि कहा जाता है कि सार्वभौमिक मताधिकार ही एक ऐसा प्रावधान था जो 
कि बिना बहस के पास हो पाया। 


7 अक्तूबर 949 तक इस पर विचार और बहस चला और उसके बाद १4 नवम्बर 949 से इस पर 
तीसरे दौर का विचार होना शुरू हुआ। 


डॉ. अंबेडकर ने ॥॥6 (०॥570॥०॥ ७५९ 5९(॥९४ ७०५ ॥॥९ 0५५९॥॥७|५ 0९ ?०५५९५' नामक प्रस्ताव 
पेश किया और 26 नवम्बर 949 को इसे पारित घोषित कर दिया गया। 


जब ये बनकर तैयार हो गया तो इस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और एक प्रस्तावना 
थी। 


हालांकि जिस दिन ये पारित हुआ उस दिन सभी सदस्य नहीं आए थे केवल 284 सदस्य ही उपलब्ध थे 
तो उन्होने ही इस पर हस्ताक्षर किए। (आप यहाँ उस समय की तस्वीर देख सकते हैं ) 


और एक बात और याद रखने वाली है कि 26 नवम्बर 949 को संविधान के सिर्फ कुछ ही प्रावधानों 
को लागू किया गया था जैसे कि नागरिकता, चुनाव आदि। जबकि सम्पूर्ण संविधान को 26 जनवरी 
4950 को लागू किया गया। जिस दिन हम गणतन्त्र दिवस (२९७०५७॥८ 099) मनाते है। 

इस दिन के पीछे कारण ये है कि इसी दिन 930 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 
पारित एक संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 

संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण डॉ.अंबेडकर को भारतीय संविधान के 
पिता से संबोधित किया जाता है। 
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० 24 जनवरी 950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 950 से इस संविधान 
सभा ने तब तक अन्तरिम संसद के रूप में काम किया जब तक कि 954-52 में आम चुनाव नहीं हो 
गया। 
| संविधान निर्माण तथ्य 


* संविधान बनने में 2 साल महीने और 48 दिन का समय लगा। इस के दौरान संविधान सभा की 
कुल । बैठकें हुई लगभग 60 देशों के संविधान को खंगाला गया। कहा जाता है कि उस समय इसमें 
लगभग 64 लाख रुपए खर्च आया। उस समय के हिसाब से ये काफी ज्यादा रकम था। 


०22 जुलाई 947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 4950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय 
गीत को अपनाया गया। 


* मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इटलीक शैली में लिखा गया, तथा इसका 
सौंदर्यीकरण शांतिनिकेतन के कलाकार द्वारा हुआ। (इन कलाकारों में नन्दलाल बोस और बिउहर 
राममनोहर सिन्हा शामिल थे) 


० मूल प्रस्तावना, प्रेम बिहारी नारायण राजजादा द्वारा लिखा गया तथा सौंदर्यीकरण राम मनोहर 
सिन्हा द्वारा हुआ। 


" मूल संविधान के हिन्दी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया जिसे कि नंदलाल बोस 
द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया। 


जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, भारत का संविधान अपने आप में एक विलक्षण दस्तावेज़ है जो इतना 
जटिल और बड़ा होने के पश्चात भी आज न केवल अस्तित्व में है बल्कि कई देशों के लिए ये एक 
प्रतिमान ((/०७७॥) भी बना। 

तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि भारतीय संविधान अस्तित्व में कैसे आया अब ये जानना हमारे 
लिए काफी जरूरी है कि स्वतंत्रता से पूर्व के भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून या लिए गए 
निर्णयों ने किस तरह हमारे संविधान को प्रभावित किया। तो आइए इसे जानते हैं। 
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6. स्वतंत्रता पूर्व के घटनाओं ने किस प्रकार भारतीय संविधान को रूप 
दिया? 


जैसा कि हम जानते हैं भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए अंग्रेजों ने जब 764 की बक्सर की 
लड़ाई जीत ली तब उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। यानी कि अब वो 
इस क्षेत्र के राजस्व एवं दीवानी न्याय से जुड़े गतिविधियों को अपने हिसाब से चला सकता था। और इस 
तरह से भारत पर कंपनी शासन प्रारंभ हुआ और उसने अपने नियम-कानून बनाने शुरू कर दिये। 
कंपनी का शासन भारत पर 857 तक चला और उसके बाद 858 से साल 4947 तक शासन 
व्यवस्था कंपनी के पास से हटकर ताज (8#085॥ (/०५४)) के पास चला गया। 


इन दोनों के ही शासनकाल में बहुत कुछ ऐसा घटा जिसने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा 
प्रभाव छोड़ा। कैसे छोड़ा? आइये इसे क्रमवार (पहले कंपनी का शासन और फिर ताज का शासन) 
समझते हैं; 


कंपनी का शासन [ 4773 से 858 तक ] 


| 4773 का रेगुलेटिंग एक्ट 


जैसा कि हमने ऊपर जाना, राजस्व और दीवानी न्याय का अधिकार मिलने के बाद कंपनी का पाँव 
सातवें आसमान पर था। ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक अवसर की तरह था। चूंकि कंपनी एक 
व्यापारिक निकाय था जिसके पास उस तरह से शासन चलाने का कोई एक्सपिरियन्स नहीं था। 


ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने 773 में रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और 
नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाया। और पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक 
कार्यों को मान्यता दिया। और इस तरह से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 


इस एक्ट के द्वारा जो मुख्य काम किया गया वो कुछ इस तरह था; 


4. इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का 'गवर्नर जनरल' पद नाम दिया गया एवं उसकी 
सहायता के लिए. एक चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। यहाँ आप इस बदलाव 
को याद रखें क्योंकि यही व्यवस्था आगे चलकर केंद्रीय विधान परिषद का रूप लेगा। वैसे पहला 
गवर्नर जनरल वरेन हेस्टिंग्स था। 


2. इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गये, जबकि पहले 
सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक-दूसरे से अलग थे। 
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3. इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में 4774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य 
न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। भारत में आज जो न्यायालय व्यवस्था देखते हैं उसकी 
शुरुआत आप यहाँ से मान सकते हैं। यह न्यायालय इतना शक्तिशाली था कि इसके निर्णय के विरुद्ध 
अपील सिर्फ इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। इस न्यायालय का प्रथम मुख्य 
न्यायाधीश सर एलिजा इंपे को बनाया गया। 


4. इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व 
रिश्वत लेने पर पाबंदी लगा दी गई। 


कुल मिलाकर इस अधिनियम के द्वारा, ब्रिटिश सरकार का 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' (यानी कि कंपनी 
की गवर्निंग बॉडी) के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। और इसके साथ ही कंपनी के 
लिए राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया 
गया। 


फ़ैक्ट - जिला कलेक्टर पद का सृजन लॉर्ड वारेन हेस्टिंस ने ही 4772 में किया था। 


लगभग १0 वर्षों तक इस एक्ट के तहत शासन व्यवस्था चलने के बाद 784 में एक और एक्ट लाया 
गया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट रेग्युलेटिंग एक्ट 4773 के कमियों को दूर करने के 
लिए लाया था। इसके तहत जो मुख्य बाते कही गई वो कुछ इस प्रकार है; 


4784 का पिट्स इंडिया एक्ट 


4. इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक्‌-'पृथक्‌ कर दिया गया। 
यानी कि कंपनी के व्यापारिक कार्यों को शासन व्यवस्था से अलग कर दिया गया। और शासन व्यवस्था 
के मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) नाम से एक नए निकाय का गठन कर 
दिया गया। 


व्यापारिक मामलों का प्रबंधन निदेशक मंडल करता रहा। इस तरह से, द्वैध शासन व्यवस्था का 
शुभारंभ हुआ। इसे आप आज के शक्तियों के पृथक्करण से जोड़कर देख सकते हैं। धीरे-धीरे ये 
व्यवस्था अपना रूप ग्रहण करती चली जाएगी। 

2. नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व 
राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। 


कुल मिलाकर यह एक्ट ब्रिटिश सरकार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि भारत में 
कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार “ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' कहा गया; ऐसा इसीलिए क्योंकि इस 
एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान 
किया गया था। 


[५०९ - 793 से चार्टर अधिनियम का दौर चलता है तो कि 4853 तक चलता है। 793 के चार्टर की 
बात करें तो ये इस मायने में खास था कि भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अगले 20 वर्षों के 
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लिए बढ़ा दिया गया। और गवर्नर जनरल या गवर्नर बनने के लिए भारत में कम से कम ॥2 वर्षों तक 
रहना अनिवार्य कर दिया गया। 


इसी तरह से 843 के चार्टर अधिनियम की बात करें तो इसकी मुख्य बातें कुछ इस प्रकार है, () 
इसके तहत भी कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 और वर्षों तक के लिए विस्तारित कर दिया गया 
(2) चाय और चीनी को पर कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर बाकी सारे वस्तुओं पर से कंपनी के 
एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब दूसरी कंपनियाँ भी 
भारत में व्यापार को आ सकती थी। (3) इसी चार्टर के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म-प्रचार 
की अनुमति दी गई। 

कुल मिलाकर आप चार्टर अधिनियम में आगे जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे आप गौर करेंगे कि किस तरह से 
ब्रिटिश क्राउन कंपनी के एकाधिकार को खत्म करके खुद से उसे रिप्लेस करने की कोशिश करती है। 
4833 का चार्टर अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तहत बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव 
हुए 

4833 का चार्टर अधिनियम 

833 तक आते-आते लगभग पूरा भारत ब्रिटिश सरकार या यूं कहें कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ 
चुका था। ऐसे में अब वो समय आ चुका था जब केंद्रीयकरण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता था। 


और यही किया भी गया, 833 का चार्टर अधिनियम इसी को ध्यान में रखकर लाया गया था। (इसे 
आप आज के केंद्रीयकृत सरकार से जोड़कर देख सकते है।) इसके तहत जो मुख्य व्यवस्थाएं लायी 


गई वो कुछ इस प्रकार है ; 


. इस अधिनियम ने तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, 
जिसमें कि सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। और इस तरह से एक ऐसे सरकार का गठन 
किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। 


भारत के गवर्नर जनरल के पास कितनी शक्तियां आ गई इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते 
है कि मद्रास और बंबई के गवर्नरों को जो पहले विधायिका संबंधी शक्ति प्राप्त थी उसे उससे छीन 
लिया गया और उसे भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को 
पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिये गये। लॉर्ड विलियम बैंटिक 
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 


2. इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली 
गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया और इसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। 
कहने का अर्थ ये है कंपनी अब वो कंपनी नहीं रहा जो व्यापार करने आया था बल्कि अब ये एक 
शासक वर्ग बन गया। 4843 में जो कंपनी को चाय एवं चीनी पर व्यापार को एकाधिकार मिला था उसे 
भी इस अधिनियम से समाप्त कर दिया गया। 


38 | ५४०॥ ७ ९॥॥॥ 0.००॥॥ 


3. इस एक्ट के तहत और एक महत्वपूर्ण काम जो शुरू किया गया वो था सिविल सेवकों के चयन के 
लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास। वर्तमान में जो प्रतियोगिता आधारित हमारी 
सिविल सेवा व्यवस्था है इसकी शुरुआत आप यहाँ से मान सकते हैं। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 
के विरोध के कारण इस प्रावधान को उस समय समाप्त कर दिया गया, लेकिन 853 के चार्टर 
अधिनियम से इसे फिर से शुरू किया गया। 


4. इस अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी 
भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से, जिसके 
वह योग्य हो, वंचित नहीं किया जाएगा। [आज हम इसी चीज़ को अनुच्छेद 6 में देख सकते हैं जो कि 
एक मौलिक अधिकार है] 


इस चार्टर के तहत दो और महत्वपूर्ण काम हुआ था वो था () विधि आयोग (७७४ ८०॥॥॥5%0॥7) का 
गठन; जिसका काम था विधियों का संहिताकरण (८००ाा८्वा०)) करना। लॉर्ड मैकाले प्रथम अध्यक्ष 
थे। (2) इस चार्टर के तहत एक बात कही गई की किसी भी भारतीय को जो कंपनी में किसी पद पर 
काम करने के लिए योग्य है उसे केवल धर्म, वंश, जनस्थान एवं रंग के आधार पर काम करने से वंचित 
नहीं किया जाएगा। आपने अगर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के तहत आने वाले अनुच्छेद 
6 को पढ़ा है तो आप दोनों में समानता देख सकते हैं। 


4853 का चार्टर अधिनियम 
4853 तक आते-आते कंपनी के प्रति लोगों में अविश्वास और विरोध की भावना घर कर चुकी थी 


इसिलिए 793 से 853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में 
यह अंतिम अधिनियम साबित हुई। यह अंतिम इसीलिए था क्योंकि 857 में क्रांति हो गई और फ़िर 
कंपनी का राज पूरी तरह से खत्म हो गया। फ़िर भी यह अधिनियम कुछ मायनों में बहुत खास था, क्या 
था वो? आइये देखते हैं; 


4. इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को 
अलग-अलग कर दिया। और इसके साथ ही परिषद में छह नए पार्षद और जोड़े गए, जिसे कि विधान 
पार्षद कहा गया। 

दूसरे शब्दों में, इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय (केंद्रीय) 
विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही 
प्रक्रियांए अपनाई गईं, जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थीं। (आज के संसद की नींव आप यहाँ से 
पड़ते देख सकते है) 

आपको ये याद होगा कि किस तरह से 833 में भारत के गवर्नर जनरल को सारी विधायी शक्तियाँ दे 
दी गई थी। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक कार्यों को उससे अलग कर दिया गया। 

कुल मिलाकर यहाँ से आप शासन और प्रशासन को अलग-अलग होते हुए देख सकते हैं जो कि आज 
भी हम अपने शासन व्यवस्था में देख सकते हैं। 
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2. इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया जो कि 
833 में बंद कर दिया गया था। इसके पीछे श्रीमान मैकाले ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। 


3. इस अधिनियम ने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। 
गवर्नर-जनरल की परिषद में छह नए सदस्यों में से, चार का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा 
की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। स्थानीय प्रतिनिधित्व को आगे आप और भी बढ़ते 
हुए देखेंगे और साथ ही विकेन्द्रीकरण को भी। 


ताज का शासन [4858 से 4947 तक] 


जैसे कि हमने ऊपर भी चर्चा की है 857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसे कि महान क्रांति भी 
कहा जाता है। इस क्रांति के कारण बहुत कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया, राजस्व 
संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया और सीधे ताज (महारानी विक्टोरिया) 
का शासन शुरू हुआ। 


भारत शासन अधिनियम 4958 इसी की परिणति थी। आइये समझते हैं कि इस अधिनियम से क्या-क्या 
बदलाव आये; 


भारत शासन अधिनियम 4858 


4. भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया | ये वायसराय 
कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। यानी कि ब्रिटिश ताज वायसराय की मदद 
से सीधे भारत का शासन चलाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। 


2. चूंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो चुका था इसीलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ 
डाइरेक्टरर्स को भी समाप्त कर दिया गया। और इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट 784 के तहत जो 
द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुआ था वो यहाँ पर खत्म हो गया। 

लेकिन कंट्रोलिंग और निगरानी के लिए एक संस्था की तो जरूरत पड़ने वाली थी इसके लिए एक नई 
एजेंसी की स्थापना की गई। एक नए पद, भारत के राज्य सचिव, का सृजन किया गया; जिसमें भारतीय 
प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और 
ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। 


यह सचिव अकेले नहीं था बल्कि इस भारत सचिव की सहायता के लिए 5 सदस्यीय परिषद्‌ का गठन 
किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। 


कुल मिलाकर 858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, ताकि इंग्लैंड में 
भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सके। यहाँ पर ये याद रखिए कि इस अधिनियम 
से भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। यानी कि शासन व्यवस्था 
लगभग पुरानी व्यवस्था जो चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था के आधार पर ही चलता रहा। जो 
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कि नाकाफ़ी साबित हुआ इसीलिए 864, 892 और 909 में इसमें काफी परिवर्तन लाया गया; क्या 
परिवर्तन लाया गया आइये समझते हैं :- 


4864 का भारत परिषद अधिनियम 


दरअसल 857 की महान क्रांति ने ब्रिटिश सरकार को ये एहसास करा दिया कि अगर शासन व्यवस्था 
में भारतीयों का सहयोग नहीं मिला तो शासन व्यवस्था चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। अंग्रेजों के 
इसी परेशानी का नतीजा था 864, 892 और 4909 का भारत परिषद अधिनियम। 


864 के भारत परिषद अधिनियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जो कि कुछ इस प्रकार 
था; 


4. इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की 
शुरुआत की गई। 4862 में ही लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों -बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा 
और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 


2. इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया की शुरुआत की। ये विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया का शुरुआत इसीलिए था क्योंकि 4833 के 
चार्टर अधिनियम के द्वारा सारी विधायी शक्तियों को भारत के गवर्नर जनरल में समेट दिया गया था। 


लेकिन इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई को विधायी शक्तियाँ तो दिया ही गया साथ ही बंगाल, 
उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 862, 866 और 897 में विधानपरिषदों का गठन 
हुआ। यहाँ से आप आगे धीरे-धीरे देखेंगे कि किस कदर विकेन्द्रीकरण और बढ़ता गया। 


3. इस अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में बिना परिषद (काउंसिल) की संस्तुति के अध्यादेश 
जारी करने की शक्ति दी। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र छह माह होती थी। अध्यादेश जारी करने की 
शक्ति कितनी महत्वपूर्ण पी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी हमारे राष्ट्रपति 
के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। 


4. गवर्नर जनरल की विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। अब इस परिषद में कम से कम 6 
तथा अधिकतम 42 सदस्य हो सकते थे। 


कुल मिलाकर ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान था जो कि 864 के परिषद अधिनियम के माध्यम से लाया 
गया, इसे और भी विस्तार दिया गया 892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। 


4892 का भारत परिषद अधिनियम 


इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त (गैर-सरकारी) सदस्यों 
की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। 


केन्द्रीय विधान परिषद में गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति वायसराय के पास थी 
जबकि प्रांतीय परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति राज्यपाल को दी गई। हालांकि 
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राज्यपाल ये काम जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ़ 
कॉमर्स की सिफारिशों पर कर सकता था। 


इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा परिषद के कार्यों में भी वृद्धि की गई और उन्हे बजट पर बहस 
करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने की शक्ति भी दी गई। 


इस अधिनियम की जो खास बात थी वो ये थी कि इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में 
गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया 
हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये पूर्णतः चुनावी 
व्यवस्था नहीं था, जिला परिषद, नगरपालिका या विश्वविद्यालय द्वारा कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया 
जाता था और राज्यपाल इसमें से अपने पसंद की व्यक्ति को चुनता था। लेकिन फ़िर भी इसे चुनाव की 
शुरुआती अवस्था या उसकी सुगबुगाहट कह सकते है। क्योंकि अगले भारत परिषद अधिनियम में इसे 
पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया। जो कि हम आगे पढ़ने वाले है। 


909 का भारत परिषद अधिनियम 


इस अधिनियम को मॉर्ले-मिंटो सुधार के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। (यहाँ ये याद रखिए कि 
उस समय लॉर्ड मॉले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे)। यह 
अधिनियम सर अरुंडेल कमिटी के रिपोर्ट पर आधारित था। 

ये अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तहत कई नए बदलाव सामने लाये गए। जो कि कुछ 
इस प्रकार है; 


4. इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानपरिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय 
परिषद में इनकी संख्या 60 तक कर दी गई। प्रांतीय विधानपरिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं 
थी। 


हालांकि इसके बावजूद भी केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया लेकिन प्रांतीय 
परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दे दी गई। 


इस सबके अलावा विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा और बढ़ाया गया। जहां पहले पार्षद बजट 
पर बहस कर सकते थे अब वे बजट पर संकल्प रख सकते थे। 


2. इस अधिनियम के तहत पृथक्‌ निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का 
प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। 
इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 


इस व्यवस्था से अंग्रेजों को काफी फायदा मिला क्योंकि इससे उसके फूट डालो की नीति को बूस्ट 
मिला पर भारतीयों के नजरिये से जो इसमें अच्छा था वो था चुनावी व्यवस्था का विस्तारीकरण। 
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इसके तहत मुस्लिमों को तो अलग से प्रतिनिधित्व का व्यवस्था दे ही दिया गया साथ ही इसने प्रेसिडेंसी 
कॉरपोरेशन, चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान 
भी किया। 


इस अधिनियम के बाद भारत शासन अधिनियम 99 आता है जो कि बहुत ही व्यापक था। आइये 
इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखते हैं; 


भारत शासन अधिनियम, 4949 


इस अधिनियम को मोंटेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है (मांटेग भारत के राज्य सचिव थे, जबकि 
चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे)। इस अधिनियम की कुछ बातें ऐसी है जो आज अपने उच्चतम 
स्वरूप में है। क्या है वो? आइये देखते हैं; 


4. इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उसे अलग किया गया 
एवं केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को, अपनी-अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का 
अधिकार प्रदान किया गया। 


ये व्यवस्था आज संघीय व्यवस्था की पहचान बन गई है लेकिन ये याद रखिए कि उस समय सरकार 
एकात्मक था संघीय नहीं। 


इसके अलावा इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया - हस्तांतरित 
और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और ये शासन वो उन मंत्रियों की 
सहायता से करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर भी 
अंतिम रूप से गवर्नर ही शासन करता था लेकिन ये शासन वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से 
करता था, जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। 


शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध-शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद 
तक असफल ही रही। 


2. इस अधिनियम ने पहली बार देश में ट्रिसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ 
की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और 
लोकसभा का गठन किया गया। लोकसभा में 445 सदस्य थे जबकि राज्यसभा में 60 सदस्य। 


इसकी सबसे खास बात ये थी कि दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से 
निर्वाचित किया जाता था। और इस कानून के तहत संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या 
में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। अब आप समझ रहे होंगे कि आज का लोकसभा और राज्यसभा 
कहा से आया है और आज की मतदान व्यवस्था जैसा है वैसा पहले नहीं था। 


3. मुसलमानों को तो पहले ही पृथक निर्वाचन व्यवस्था से नवाजा जा चुका था, इस अधिनियम के तहत 
सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाईयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक्‌ 
निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। 
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4. इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया जो कि 
।926 में बन गया। आज का संघ लोक सेवा आयोग इसी का उच्चतम स्वरूप है। 


5. जहां पहले प्रांत सिर्फ बजट पर चर्चा या संकल्प ला सकता था अब इस अधिनियम की मदद से वे 
स्वयं अपना बजट बना सकते थे। 


तो कुल मिलाकर इस अधिनियम की मदद से विकेन्द्रीकरण को थोड़ा और विस्तार दिया गया और कई 
नयी चीज़ें सामने आयी हालांकि राजस्व पर अभी भी केंद्र का ही नियंत्रण था। 


इस अधिनियम के तहत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य दस वर्ष बाद इस 
अधिनियम की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस 
आयोग का गठन 927 में किया गया। जिन्होने अपनी रिपोर्ट 930 में प्रस्तुत किया और कुछ इस 
तरह की बातें कहीं; 

इसने द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं 
सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें कीं। 


यहाँ ये याद रखिए कि चूंकि साइमन आयोग के सारे सदस्य ब्रिटिश थे इसीलिए इसका बहिष्कार किया 
गया। 


आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के 
प्रतिनिधियों के साथ तीन सम्मेलन किए। जिसे कि गोलमेज़ सम्मेलन (२०५७७ ६90|९ ८07#९/९॥८९८) 
कहा गया। 


इस सम्मेलन में जो भी चर्चा हुई उसके आधार पर एक 'श्वैत-पत्र' तैयार किया गया, जिसे कि ब्रिटिश 
संसद ने कुछ संशोधनों के साथ भारत शासन अधिनियम, 935 में शामिल कर दिया। क्या है भारत 
शासन अधिनियम 935? आइये समझते हैं; 


भारत शासन अधिनियम 4935 


यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। ये कितना लंबा और विस्तृत दस्तावेज़ था इसका अंदाजा आप 
इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 324 धाराएं और 0 अनुसूचियां थीं। एक तरह से ये संविधान की 
तरह ही था। इसकी खास बातें कुछ इस तरह से थी; 


. इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई, जिसमें राज्य और रियासत एक 
इकाई की तरह होता। साथ ही इसके तहत तीन सूचियों का निर्माण किया गया और विषयों को बाँट 
दिया गया। 


ये तीन सूचियाँ थी - संघ सूची (इस पर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता था, इसमें 59 विषयों को रखा 
गया), राज्य सूची (इस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता था और इसमें 54 विषयों को रखा गया और 
समवर्ती सूची (इस पर दोनों कानून बना सकते थे और इसमें ३6 विषयों को रखा गया)। इसके अलावा 
जो भी अवशिष्ट शक्तियां थी उसे वायसराय को दे दी गईं। 
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कुल मिलाकर आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत को संघ बनाने की यहाँ पूरी कोशिश की गई थी। 
हालांकि उस समय यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें 
शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज आप इसी व्यवस्था को देख सकते हैं। आज भारत 
संघ भी है और तीन सूचियाँ भी अस्तित्व में है। 


2. इस अधिनियम के तहत 499 में शुरू की गई प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया 
गया और प्रांतीय स्वायत्तता पर बल दिया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल के लिए राज्य विधान 
परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक कर दिया गया। हालांकि यह 
व्यवस्था 937 में शुरू तो की गई लेकिन 939 में इसे समाप्त कर दिया गया। 


3. जैसा कि हमने ऊपर चर्चा किया कि इस अधिनियम के माध्यम से प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को 
समाप्त कर दिया गया लेकिन इसी व्यवस्था को केंद्र में लागू करने की बात इस अधिनियम में कही 
गई। यानी कि केंद्र के विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना। लेकिन यह 
प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। 


4. इस अधिनियम के माध्यम से ॥॥ राज्यों में से छह में ट्रिसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई - यानी 
कि विधानसभा और विधान परिषद। इन राज्यों में शामिल था, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत 
और असम। दिलचस्प बात ये है कि आज भी लगभग इतने ही राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू है। 
इसके तहत मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया और विधायिका अविश्वास 
प्रस्ताव पारित कर सकता था। विधानमंडल अब मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछ सकता था। 


5. इस अधिनियम के तहत दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की 
व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। 


6. इस अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग दस प्रतिशत जनसंख्या को मत देने का 
अधिकार मिल गया। आज के हिसाब से तो ये बहुत सी छोटी संख्या है लेकिन उस समय के हिसाब से 
ये बहुत बड़ी संख्या थी। 


7. इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की 
गई। जो कि आज भी उसी नाम से अपना काम कर रही है। 


8, इस अधिनियम के तहत प्रांतीय लोक सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा 
आयोग की स्थापना की गई। 


9. इस अधिनियम के तहत 937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। जिसे कि आज हम सुप्रीम कोर्ट 
के नाम से जानते हैं। 


यहाँ यह याद रखिए कि इसी अधिनियम के तहत बर्मा (म्यांमार) को भारत से अलग कर दिया गया 
और उड़ीसा और सिंध नाम से दो राज्यों का निर्माण किया गया। 
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तो इस पूरे प्रकरण को पढ़ने के बाद अगर आप आज के भारत में इसको ढूंढेगे तो सब कुछ आसानी 
से मिल जाएगा और आपको एहसास होगा कि सारी चीज़ें तो अंग्रेजों के समय की ही है। हम उसकी 
विरासत को आज भी ढो रहे हैं। 

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 947 


यही वो अधिनियम है जिसके तहत भारत का विभाजन कर दो स्वतन्त्र डोमिनयन-संप्रभु राष्ट्र भारत 
और पाकिस्तान का सृजन किया गया। हालांकि 20 फरवरी, 947 को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट 
एटली ने घोषणा की कि 30 जून,947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो इसमें 
विभाजित भारत की बात नहीं थी। 


इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही, जो कि उसके 
धरे में पहले से ही एक स्थापित मांग बन चुका था। 


खैर वही हुआ, 3 जून, 947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे 
माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस 
प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। 


जैसे कि हमने जाना इस अधिनियम के तहत दो स्वतन्त्र डोमिनयन-संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान 
का सृजन किया गया। इस तरह से भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हुआ। 


साथ ही वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनयन राज्यों में 


गवर्नर-जनरल पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर 
ब्रिटेन के ताज ने की। 


इसीलिए आप सुनेंगे कि आजादी मिलने के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी थे और आखिरी भी थे क्योंकि उसके बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया 
और गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और उसकी जगह राष्ट्रपति ने ली। 

दोनों डोमिनियन राज्यों को ये शक्ति दी गई कि वे ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना 


सकती है, भारत ने अनुच्छेद 395 की मदद से स्वतंत्रता अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 
4935 को समाप्त कर दिया। 


इतना पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अतीत की घटनाओं ने भारतीय संविधान को 
प्रभावित किया और उसे आकार देने में अपनी भूमिका निभायी। आज के भारत में बहुत सारी चीज़ें या 
लगभग सारी चीज़ें ऐसे दिखते हैं जो ब्रिटिश भारत का अवशेष है। हमने इसे पॉलिस करके समय के 
अनुसार अच्छा बनाने की कोशिश की लेकिन उससे ब्रिटिश भारत की बू तो आती ही है। आइए अब 
संविधान से जुड़े कुछ स्वाभाविक प्रश्नों पर गौर करते हैं- 
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6. संविधान, विधान/कानून/अधिनियम, नियम एवं परिनियम क्या है? 


जैसा कि अब तक हम जान चुके है संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। यानी कि संविधान 
बन चुका है संसद उसे दोबारा नहीं बना सकती है। संसद जो बना सकती है वो कानून या विधान या 
फिर अधिनियम। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान संसद को गाइड करता है कि वो क्या बना सकता है 
और क्‍या नहीं। यानी कि संसद जो भी बनाएगा उसे संविधान सम्मत होना चाहिए। 

जब एक बार कानून या विधान या अधिनियम (&०) बन जाता है तो उसे लागू करने के लिए फिर से 
कुछ कानून की जरूरत पड़ती है जो कि संसद द्वारा बनाए गए कानून जितना व्यापक नहीं होता है 
लेकिन लागू करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस तरह कानून को 
संविधान सम्मत होना पड़ता है उसी तरह नियम (१५॥९५) को कानून सम्मत होना पड़ता है। यानी कि 
नियम कानून से नीचे की चीज़ है। 

और उससे भी नीचे या कभी-कभी लगभग उसी के समकक्ष छोटे कानून जो बनते हैं उसे परिनियम 
(20५॥७४०॥५) कहा जाता है। 


6. संविधान में क्या सब सम्मिलित है? 


आमतौर पर हमारे लिए संविधान सिर्फ वो किताब है जिसमें प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 2 
अनुसूचियाँ है। लेकिन संविधान सिर्फ इतना भर नहीं है, तो फिर क्या है इसे आप इस समीकरण से 
समझ सकते है; 

संविधान - संविधान की किताब + उच्चतम न्यायालय के निर्णय + संविधान संशोधन + 
विद्वानों द्वारा संविधान के गूढ़ता को सर्वग्राह्न बनाने के लिए लिखी गई विधिक भाष्य या कमेंट्री 
+ संविधान का अभिसमय या परंपरा। 


नोट - उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मतलब उन निर्णयों से है जो संविधान की व्याख्या करता है। 
जैसे कि केशवानन्द भारती मामले में मौलिक अधिकारों के संशोधन पर दिया गया निर्णय। 

संविधान संशोधन का मतलब संसद द्वारा संविधान में की गई जोड़ या घटाव है। 

विधिक भाष्य संविधान का ही एक्स्टेंडेड और सिंप्लिफाइड फ़ारमैट होता है। 

अभिसमय या परंपरा से आशय उन चीजों से है जो कि कहीं लिखा नहीं हुआ है फिर भी संविधान के 
मानने वाले उसे फॉलो करते हैं। 
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5. संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग एवं कितनी अनुसूचियाँ है 


और उस सब में हम क्या-क्या पढ़ते है? 


भारत के संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान होने का दर्जा प्राप्त है जो कि सही भी क्योंकि 
इसमें कुल 395 अनुच्छेद है जो कि 22 भागों में बंटा हुआ है। साथ ही 2 अनुसूचियाँ भी है जो कि मूल 
रूप से 8 था। 


फ़िर भी बहुत जगह हमें पढ़ने को मिलता है की अनुच्छेदों की संख्या 450 से अधिक हो गया है और 
संविधान का भाग भी 22 से 25 हो गया है। 


ये एक तरह से सही भी क्योंकि पिछले 70 से अधिक सालों में 400 से अधिक बार संविधान का 
संशोधन हो चुका है। और बहुत सारी चीज़ें जोड़ी और घटायी गई है। 


जैसे कि भाग 7 को खत्म कर दिया गया और कुछ नए भाग - भाग 4क, भाग 9क, भाग 9ख एवं भाग 
०ग जोड़ा गया। इस नजरिये से देखें तो संविधान के 25 भाग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली 
बात ये है कि अंतिम रूप से संविधान मेँ 395 अनुच्छेद ही है और 22 भागों मेँ बंटा हुआ है ऐसा 
इसीलिए क्योंकि जो भी परिवर्तन हुए है वो सब इसी के बीच मेँ हुए हैं कोई नया भाग (भाग 23) या 
कोई नया अनुच्छेद (अनुच्छेद 396) नहीं जोड़ा गया है। हाँ अनुसूचियाँ जरूर बढ़ी है जो कि पहले 8 था 
लेकिन अब १2 है। 


अब सवाल ये आता है कि संविधान के किस भाग में क्या-क्या चीज़ें है यानी कि अगर हम संविधान 
खोलें तो हमें क्या सब पढ़ने या जानने को मिलेगा और किस भाग और अनुच्छेद से मिलेगा? तो आप 
इसके लिए इस चार्ट को देख सकते हैं, इससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस भाग के तहत क्या 
आता है। 


भारतीय संविधान की एक संक्षिप्त तस्वीर 


संविधान का भाग विवरण ब्छेद की संख्या 


ीीिी्रि फो्ोओ संघ और उसका ६ | ॥से4तक.._ पे 4तक 


संविधान के इस भाग में हम भारत के विवरण के बारे में पढ़ सकते हैं जैसे कि भारत क्या है, भारत 
में नए राज्य कौन जोड़ सकता है एवं सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है आदि। 


|. २2 | नागरिकता | 5से।तक | पे ।4 तक 


संविधान के इस भाग में हम संविधान लागू होने के समय किस-किस को नागरिकता मिला और किसे 
मिल सकता था उसके बारे में जानते हैं। 


|... ३3 | मोौलिकअधिका |[ [ 2सेऊतक 
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संविधान का यह भाग मौलिक अधिकारों के बारे में है। इसे हमने ऊपर संक्षिप्त रूप में चर्चा भी किया 
है। 


|... 4 ४ राज्यकेनीतिनिदेशक तत्व | ऊसेषातक 
संविधान के इस भाग में हम राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि वे तत्व जिसका कि समावेशन राज्य 
के नीतियों में होनी चाहिए; की चर्चा की गई है। 

| (कक... | मौलिककर्तव्य_|. 5#क..खखझः 

संविधान का ये भाग मूल संविधान का हिस्सा नहीं था बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन 976 द्वारा 
संविधान का हिस्सा बनाया गया। ये भाग देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में है। 

|. 5 | संघ सरकार | 52से5 तक | 


इस भाग में 5 अध्याय है। अलग-अलग अध्याय में हम संघ सरकार के अलग-अलग घटकों के बारे में 
पढ़ते हैं। 

अध्याय १ में हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आता है। 
इसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी के बारे में पढ़ते है। 
अध्याय 2 में हम संसद के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अनुच्छेद 79 से लेकर 422 तक आता है। जिसके 
अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा एवं इसके विभिन्न प्रावधान को पढ़ते हैं। 

अध्याय 3 में हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बरे में 
पढ़ते हैं जो कि अनुच्छेद 23 के तहत आता है। 

अध्याय 4 में हम संघीय न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं जो कि अनुच्छेद 
424 से लेकर 447 तक आता है। 

अध्याय 5 में हम महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (८५७) के बारे में पढ़ते हैं जो कि अनुच्छेद 48 से 
लेकर 54 तक आता है। 


| 65.“ शझषक | राज्यसरकार | सरकार ॥52 से 237 तक 


संविधान का यह भाग 6 अध्यायों में बंटा हुआ है जो कि राज्य सरकार के बारे में बात करता है। यानी 
कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, महाधिवकता एवं उच्च न्यायालय। 

अध्याय १ में परिभाषा दिया हुआ है जो की अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। चूंकि जम्मू-कश्मीर 
आम राज्यों की तरह नहीं था इसीलिए उसके बारे में यहाँ लिख दिया गया था। 

अध्याय 2 में हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं जो कि अनुच्छेद 53 से लेकर 467 तक आता है। 
इसमें हम मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता के बारे में पढ़ते है। 

अध्याय 3 में हम राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अनुच्छेद 468 से लेकर 272 तक आता 
है। जिसके अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद एवं इसके विभिन्न प्रावधान को पढ़ते हैं। 

अध्याय 4 में हम राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में 
पढ़ते हैं जो कि अनुच्छेद 23 के तहत आता है। 


49 | ५४५०॥0७6९।॥॥॥09.0०॥॥ 


अध्याय 5 में हम राज्यों के न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं जो कि अनुच्छेद 24 
से लेकर 232 तक आता है। 

अध्याय 6 में हम अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं जो कि अनुच्छेद 232 से लेकर 237 तक 
आता है। 


7 (निरसि राज्य से संबंधित पहले 


अनुसूची का खंड 'ख' 


दरअसल अब ये भाग अस्तित्व में नहीं है इसे 7वां संविधान संशोधन 4956 द्वारा हटा दिया गया था। 
क्योंकि इसी संशोधन अधिनियम से राज्यों के बारे में एक नया व्यवस्था लाया गया था। 


|... 5 //[ केंद्रशसितप्रदेश_|[._ 239 से2422तक 


इस भाग में केंद्रशासित प्रदेश और उससे संबंधित विभिन्न प्रावधानों को पढ़ते हैं। जैसे कि अगर दिल्‍ली 
के बारे में आपको जानना हो। 


| $+ | | पंचायतें | 243 से 243 '0' तक 


संविधान के इस भाग में हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जान पाते हैं। जैसे कि ग्राम सभा, पंचायत 
समिति, जिला परिषद एवं इससे जुड़े सभी प्रावधान। 


9५ | नगरपलिकाएं | 243 ? से 243 26 तक 


संविधान के इस भाग में हम शहरी स्थानीय स्व-शासन के बारे में जान पाते हैं जैसे कि नगर पंचायत, 
नगरपालिका, नगरनिगम आदि। 


| 985 | 8 | __ सहकारी समितियां | पमितिय 243 फ/ से 243 टा तक 


संविधान के इस भाग में हम सहकारी समिति एवं इससे जुड़े विभिन्न प्रावधान को पढ़ते है। 


|... _]00. (अनुसूचित और जनजाति ६ 244 से 244 “क' तक 


संविधान का यह भाग अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 


री फोिओन । कैं द्र-राज्य संबंध |. 245 से263 तक पे 263 तक 


संविधान के इस भाग में हम केंद्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि केंद्र-राज्य विधायी संबंध, 
केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध एवं अंतरराज्यीय संबंध। 
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वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं 264 से 300 “क' तक 
वाद 


संविधान के इस भाग में हम विभिन्न प्रकार के टैक्सों, वित्त आयोग, टैक्स से छूट, भारत सरकार या 
राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की व्यवस्था आदि के बारे में समझते हैं। 


मर भारत के राज्यक्षेत्र के भी 30 से 307 तक 
व्यापार, वाणिज्य एवं 
समागम 


संविधान के इस भाग में हम भारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य आदि की स्वतंत्रता या इस पर 
लगने वाले प्रतिबंधों के बारे में पढ़ते हैं। 


रा 4 संघ और राज्य के अधीन 308 से 323 तक 
सेवाएँ 


संविधान के इस भाग में हम मुख्य रूप से संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे 
में पढ़ते हैं। 


॥4 ॥ | न्यायाधिकण | 323 # से 323 8 तक 


संविधान का यह भाग हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं था इसे 976 में जोड़ा गया। इसके तहत हम 
अधिकरण (7#759॥8॥७») के बरे में पढ़ते हैं। 


| 65. | 5 | निर्वा॑ी | 324 से 329 “क' तक 


संविधान के इस भाग में हम चुनाव आयोग एवं इससे संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बारे में पढ़ते हैं। 


मामा 6 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष 330 से 3३42 तक 
उपबंध 


संविधान के इस भाग में बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति 
का आरक्षण, आंग्ल-भारतीय को मनोनीत किया जाना (जिसे कि 2020 में समाप्त कर दिया गया) 
आदि। 


॥7 राजभाषा | 343 से35 तक | पे 35। तक 
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संविधान के इस भाग में हम संघ की राजभाषा, राज्य की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की राजभाषा 
आदि के बरे में पढ़ते हैं। 


|. |8..__ | 8 आपात उपबंध |. 352 से360 तक 52 से 360 तक 


संविधान के इस भाग में हम राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन आदि के बारे में विस्तार से पढ़ते 
हैं। 


| |9 | | प्रकरण | 36। से 367 तक 


संविधान के इस भाग में हम अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग प्रावधानों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे 
कि राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण, केंद्र द्वारा दिये गए निदेश का राज्यों द्वारा पालन न करने पर 
पड़ने वाला प्रभाव आदि। 


|. 20 ..|[ऋ पंविधान का संशोधन |. 368. ऋ& 


संविधान के इस भाग में हम संविधान के संशोधन करने से संबश्चित प्रावधानों के बारे में पढ़ते हैं। 


फिंी ंी, । प्थायी, संक्रामणशील एवं 369 से 392 तक 
विशेष प्रबंध 


संविधान के इस भाग में विभिन्न राज्यों के लिए लागू विशेष उपबंध पर अलग-अलग अनुच्छेदों में चर्चा 
की गई है। 


जिओ संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी फिली पे 395 तक 
में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन 


इसी तरह से अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियों में निम्नलिखित चीज़ें पढ़ने को मिलती 
है। 

अनुसूची  - अनुसूची ॥ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की लिस्टिंग के बारे में है। 

अनुसूची 2 - सरकारी ओहदे पर बैठे लोगों के वेतन एवं भत्तों के बारे में है। खासकर के राष्ट्रपति, 
उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में। 

अनुसूची ३ - ये अनुसूची राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदि द्वारा शपथ ली 
जाने वाली कथनों के बारे में है। 

अनुसूची 4 - यह अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में है। 
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अनुसूची 5 - यह अनुसूची अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण आदि के बरे में है। 
अनुसूची 6 - असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय प्रशासन से संबच्धित है। 
अनुसूची 7 - यह अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में है। 

अनुसूची 8 - यह अनुसूची संविधान द्वारा मान्यताप्राप्त भाषाओं के बारे में है जिसमें कि अभी 22 
भाषाएँ है। 

अनुसूची 9 - यह अनुसूची पहला संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। इसमें जो भी विषय रखा 
जाता है उसकी न्यायिक समीक्षा आमतौर पर न्यायालय नहीं करता है। 

अनुसूची 40 - इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, इसमें दल-बदल से संबन्धित निर्ता 
(७५५५०॥॥८०४॥०॥) के बरे में प्रावधान है। 

अनुसूची 44 - इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया इसमें पंचायती राज से संबन्धित 
कार्यकारी विषयों को रखा गया है। 

अनुसूची 42 - इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, इसमें नगरपालिका से संबन्धित 
कार्यकारी विषयों को रखा गया है। 


5. संविधान बनाने वाला सबसे पहला देश कौन था? 
(५४५५ पहला देश था जिसने संविधान बनाया था। इसने 2 जून 788 को अपना संविधान बनाया था 
और संघीय गणततन्त्र का रास्ता अपनाया था। 
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6. हमारे देश के संविधान में किन देशों से क्या-क्या चीज़ें ली गई है? 
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& 


आयरञरलें 
राज्यसभा के लिए सदस्यों या नामांकन | 
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अप 


समवर्त सूची 
व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की दोनों सदनों की सं 


भारत शास्रज अधिनियम |935 


काल व्यय 


इसके साथ ही मूल कर्तव्य रूस से, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण 
अफ्रीका से एवं गणतंत्रात्मक फ्रांस से लिया गया। 
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है है। 7 ।। कक 
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